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श्री महातपस्वोजी महाराज की मद्रामहिमशाल्ली छत्नछक्वाया 

में दिव्य साथु दीक्षा आर प्रांह शिक्षा पानेवाले पूर्यस् 

'प्रमशुरु आचायदेव श्रीमजिसनहरिसागर सूरीख्रज्ञी महाराज सादिन 
हारा आलेखित हुए इस महत्वपर्ण सहातपस्वीचरित के 

में उन्हीं पूज्येश्वर्य की एुनीव आज्ञानुयायिनी स्वनगीया पर 

शील]-साध्वी-श्र प्रा प्रवतिनीजी श्रीमती प्रतापश्रीज्ी महारास ऋ#ऋ 

- स्परणाथ उन्हीं की विदपी शिप्या श्रीमती ऋझड्धिश्षीजी जंद्रश्नीजी 

मद्दाराज के सदुपदेश से द्रव्य-देने-बालि-बीकानेर निवासी श्रीयुन 

' चेबरचन्दज्ञी मरोठों श्रीयुत गोरधनचन्दरजी इंद्र कीडारी 

श्रीयुत भीखनचन्दजी-वच्छावतं -शीयुत पूनमचन्दजी सांडाबत शीयुत 


घनराजजी बंद ओर श्रीयुत द्वीपचन्दजी गुलेछा- धन्यवाद के. 
पात्रहैें। ,  ' व ह 
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तिर्वेदक 


. वरख इद्रचन्द्र जन 


त्री-“लीजिनहरिलासरसूरिं ज्ञान अण्डार 
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. जादाबास -ल्लोहांवट ( मारवाड ):.. 
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शु, ७ रोहिणा (मारवाड) 
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महातपम्ची चरेत के लेखक 
जेनाचाय पूज्येश्वर श्री श्री १००८ श्री 
श्रीमजिनहरिसागर सूरीखश्वरजी महाराज 
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किलज्चिदत्ताया 


परम पिता परमात्मा के परम मंगलमय भावालुग्रह से 
महातपस्वी मुरुदेव श्री भी १००८ अ्रीमान्‌ छगनसागरजी 
महाराज साहब की मद्दान्‌ जीवन-ज्योति पाठकों के कर 
कमलों में पुस्तकाकार रूप से उपस्थित करने का सौभा- 
ग्य प्राप्त हुआ है । | 

सं देखी हुई, बद्धों से सुनी हुई मद्दातपस्वीजी 
जीवन घटनाओं की नोंध-पोथी से इस पुस्तक का संकलन 
हुआ है । महातपस्वीजी का ग्रहस्थ जीवन जहां फलोदी 
से बारसी और हेदराबाद दक्षिण तक पहुंचता है, तो साधु 
जीवन मारवाड---सोलख-थली-भमाटीपा-गोटवाड-गुज- 
रात और काठियाबाड वक्क पहुंचता हुआ यशञःकाय रूप 
से दिग्‌ दिगन्त में व्याप्त होता है | 

इसमें किस्से कहानियों की मन घंत बातें या कबि- 
की कोरी कल्पनाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया है । 
संपर्ण जीवन घटनाओं को अंकित कर देने का मिथ्या 
प्रयास मी इसमें नहीं क्रिया गया है। स्थूल--अति स्थूल 
जीव्रन घटनाओं का ही संक्षेप में यहां आलेखन हुआ है। 

इसमें पाठकों को गोठेछा गोत्र का संधिप्त इतिहास 
जैन सिद्धानन--आत्मा और परकात्मा की व्यवस्था-सदू- 
गुरु सस्संग के अपूर्चला मे, आदश गृदस्थ के आचोर-विचार, 


नर 


आदशे गृहिणी का वर्तन, मोम से स्याग की विशेषता, 
साधना से सिद्धियां, आत्मवाद-अहिंसावाद-कर्मवाद-स्याद- 
बाद-नयचाद-प्रमाणवाद, आर्तिक-नास्तिक की परिमापा, 
आत्म शक्ति के अलौकिक चयरकार, दया-दान की आब- 
इ्येकदा, सूर्ति-पूजा में प्रशु-पूजा का आदर्श, साधु-साध्वी . 
व्याख्यान की विशेषता, स्थान ९ पर पढने व समझे 
को मिलेगा । साथ ही पहातपरवीजी की कई कृतियों में 
से जो दो कृतियां श्री सिद्धाचल स्तुत्यट्क और दर्शन . 
: द्वात्रिशिका परिशिष्ट नं० १ और नं० २ में जो इसी पुस्तक 
के अंत में मुद्रित हैं और पहातपस्वीजी की प्रौद अतिमा एवं. 
साहसिक कवि शक्ति का भान कराने के लिये पर्याप्त हैं- 
देखने को मिलेंगी । | । 
..* उत्थान पतन की अनेक सीढ़ियों को पार करके 
तपस्या से मानव जीवन की महत्ता को बताने वाले प्रह- हे 
तपस्त्रियों के जीब्रन चरितों को पढने से हमारा जीवन पहानू 
_. अनता है । इस लक्ष्य से पूर्वजों के पुण्य चरित्रों का पाठ 
< अति दिन होना चाहिये, किसी कवि ने टीक ही कहा है-- 
.... पू्वज' पुरुव  चरित्रि क्रो--न पढ़ें न करें गौर। 
है| पथि पूंछ से रहित दे-.. हैं जगने जन ढोर॥ 
+ . डुत सावधानी रखते हुए भी इस प्रकाशन में प्रेस 
ु कीं एवं संशोधन क्की असावधानी हो ही गई है। जिनका ह 
-  बैद्धिपत्रक किचितू वक्तव्य के दाद ही दिया गया है। 


है 
पाठक खुधा! कर पढ़ें। कहा भी है-- 
स्खलना हीती तहज में, करते धुजन छुधार । 
हुर्जन जन हँसते रहें, यह जयका व्यवहार ॥ 
इस महातपस्वी चरित की पाठक जन लगन के साथ, 


श्रद्धा के साथ पढ़कर पुण्य उपा्यन करें और अपने जीवन 
को पावन बनावें, ऐसी आथेना करता हूं। 


आर्थी-- 
महातपस्वविदरज 
जिनहरिसागर सूरिे 
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8 श्री महातपस्वी सदूग॒रु स्तुत्यष्टक ७ 
[ शिखरिणी छन्दः ] 
है 
सहावीर--र्वामी परम--पथगार्ी प्रथमतः, 
सुधसमा-रवासी थे- गणधर-सहात्मा शुणनिधि । 
उन्हीं की आज्ञा के खुगुरुगण में प्रौद्द माहिमा- 
तपरथधी पूज्य श्री छगमनगुरु की नित्य जय हो॥ 


फलोदी में जन्मे, छुकुल-पितु मातु स्वजन के, 
महा हर्पोत्पादी, बहुग्ुण-ग्रहस्थी-प्रतिनिधि । 
हुए सत्संगी जो खुग्मुरुपद-रागी फिर हुए, 
तपस्वी पूज्य क्री छगनगुरु की एनेत्य जय हो ( 
| 


धनी हो दानी हो .धबल बलणाली जग॑तमें, 
पराये दुःखों को तन-प्तन लगा दूर करके । 

डुए थे जो साधु प्रखरतर पाली ब्रत्ताविधि-- 
तपरनी पूज्य श्री छगनगरु की नित्य जय हो॥ 


रहे थे जो भोगी जल-कमल जैसे घुनरापि, 
सती स्त्री को लेके तनय-तनथा जादि तजके। 


ग्रही दीक्षा-शिक्षा परसगुर से भाव भरके- 
लपस्‍्वी ए्य भी छगनगुरु ही नित्य जय हो! 


छए शारत्रा भ्यासा गरूगम पिलासा देनय स, 
सभी सिद्धान्तों को स्व-पर सत के जान फरके | 


दि 


'महाज्ञानी हो के प्रचुर साहिसा की स्वमत की, 
तपस्वी पूज्य श्री छगनगुरु की नित्य जय हो॥ 


धर 
यु 


सिटाया सिथ्यात्व प्रतिपछल सचाई स्वगुण से, ह 

... श्रेती हा त्थागी हो आविराति हटाई हृदस से। 

कंषाया को जीता दसन करके खूब मनका, 
तपस्वा पूज्य की छगनगरू की नित्स जथ हो ॥ 


हि] 


वप्तत्कारों चार चारेत जिनका था जगत में, . 
चसतत्कारा है मो असर पद घारी अच हा | 

सदाद बाधाथ स्मरण करंते ही उन सहा- 
तपस्वा पूज्य क्री छगनशुरू की नित्य जय हो॥ 


न 


. उंढाप से भारों ब्रतवर किसे घावन अहों । 
,. _नराहारा हो के अमर चर लछोहाचट हए। 
नस्ता ध्याआ पूजी जिनहरि कहो श्ाव सन से - । 
तपस्वी पूज्य श्री छगनगुरु की नित्य जय हो॥ 
( इकतीसा छन्दृः ) 


बज्प श्री खुखसागर-गुरु के गणमें गरू ने दीक्षा ली, 
. सागर गुरु शिष्यकहा भगवान गरुसे शिक्षा ली। 
ज्ञानी ध्यानी घन २ जगस ज़नहारें सबसिल आज कहा, . 
 महातपर्वी पूज्येश्वर श्री छगनगुंरु की जय जय हो॥ 


शा पक ५7 ००००-०० >> 
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अहँनमः 
श्रीमलुखसायर-मगवत्ारम-युर्भ्योनम: 
3# नमो मह्तपस्सीएँ 
परमगीठार्थ-परमागम रहस्यवेदी-सर्वत॑न्न स्वतंत्र 
गणाधीश्वर गुरुदेव पृज्यपाद प्रातः स्मरणीय- : 
श्री भ्री १००८ भी 
श्रीमान्‌ छमनसागरजी महाराज 
छुप्र महात्पर्वी>चरित कु 
मंगल --- 
स्वरूपतो 5 पीवर-रूपतो 3 पि , 
विरोधि-धर्मा शअविरोध-भावा: | 


स्तु-स्थिता येन प्रकाश-भाष॑, 
गतास्तदेवेद महू: प्रणौमि ॥ 


[ यह मंगल छोक श्रीमद्रातपस्वीनी पहाराज साइन 
द्वारा विग्चित श्री दर्शन दात्रिशका का आदि शोक हैं। 
पूरी द्वारत्रिशिका एवं श्री सिद्धाचल स्तुत्यट्क अंत में प्रद्धित 
हैं। उनकी मूलप्रति लोदाबट के मेरे भार में सुरक्षित दै। 

इस मंगल शोक में पूज्येश्वर मह्मतपल्लीजी महाराज 
ने उप्त महाज्योति को नमस्कार किया ह जो इस प्रकार 
ड़ ] 


हद 


संसार की चराचर अनंत वस्तुओं में स्वरूप से भी 
और पर स्घ॒रूप से मी परस्पर में विरोधी जेसे धर्म अवि- 
रोध भाव से रहे हुए हैं। जिस महाज्योति-मद्माप्रशु के 
द्वारा उनका ग्रकाश हमें प्राप्त हुआ हैं, उन्हीं की में यहां 
बंदना-स्तवना करता हूं । 


इस इलोक में प्रकारान्तर से पूज्येश्वर ने स्यादस्ति-* 
. स्पान्नारित-२ स्यादस्तिनास्ति-र३ स्यादवाच्य-४ स्यादस्ति 
अवाच्य-« स्पादनास्ति अवाच्य-६ स्यादस्तिनास्ति युग- 
पदवाच्य-७ संप्तमंगी का स्वरूप प्रतिपादन किया है । 


पूंज्येश्वर महातपस्वीजी महाराज के चरित को लिखते हुए 

मैं भीडसमहाज्योति की बेदना स्तवता करता हूं। एवं निर्विन् 

.. परिसमाप्ति की कामना के साथ स्व-पर संगल की प्रार्थना 
. उसे महाज्योति, से व्यक्त करता हूं । 


गंगा पापं शशी तापं, देन्‍्यं कल्पतरुध्तथा | 
: -  पापं ताप॑ च देन्य॑ च, ब्नन्ति सन्‍्तो महाशयाः॥ 


* 6 गे ९ है 7 
... अथात्‌ू-गंगा पाप को, चन्द्र ताप को ओर कस्पहुम . . 
: देन्‍्ये-को दूर करता है| परंतु पाप ताप और दीनता को... 
. महान आशय वाले संत पुरुष अकेले एक साथ दूर कर | 
देते हैं। इसी रुक्ष्य से आज एक महातपरव्री संत पुरुष 
«की चरित लिखा जाता है । है नम 


हि“ 
4 


३०. पे ्‌ ग 
७ जन्म स्थान. ७ 

जिस वीर भूमि राजस्थान ने राणा प्रताप-बीरवर 
दुर्गादास जयमछ पचा आदि वीरों को जन्म देकर अपना 
प्तिर ऊँचा किया है | जो भूमि अनेक नररत्नों की खान 
है। जहां इसने श्रक्ति के उपासक क्षत्रियों को अपनी गोद 
में खिलाया दे वहां धर्मप्राण उदारचेता सद्धमप्रचारक महा- 
तपरवी योगिराज़ मी इसने उत्पन्न - किये हैं। जिनकी' 
फीर्ति कौमुदी अनेतकाल तक दिगूदिगन्त में व्याप्त रहेगी | 


. इसी पुण्य भूमि महान राजस्थान में जोधपुर ( मार- 
बाढ़ ) राज्यान्त्गत फलोदी- नाम का एक प्रसिद्ध नगर 
है । जो अत््यंच पनोहर, स्वर्मुखों को पिस्दृत कराने- 
बाला, ऊंची ऊंची ध्यजापताकाओं से सुशोभित, एवं गह 
मठ मन्दिरों आदि से विभूषित है | 

” इसके पूर्व में एक संकदा और गहरा घोलावाला 
चौपासे में पानी से मरा हुआ खाई की आवश्यकता को 
पूर्ण करता हैं। इस नगर की दक्षिण में 'राणीसरः नाम 
का वाहाब अपनी उंली २ पालों से दुर्ग के प्राचीर की 
आवश्यकता को चव्यथ करता है । पश्चिमोच्र वायव्य कोण 
में सरस्वती नदी एवं रामसर शिवसर आदि ताछायों 
से युक्त सुंदर वाटिकाओ्रों से नगर की फपनीय कान्ति 


से रू 


झलकती है। वहीं एक सुंदर गढ़. सुदृढ प्रहरी की. नाई 
नगर की रक्षा कर रहा है । 


इस प्रकार फलोदी नगर चारों ओर से अपनी अंनु- 
_प्त विशेषताओं से आगनन्‍्तुर्कों का मने मोहित करता हे । 
_ चतुर शिल्पियों से-निर्मोण किये हुए कलाइण उत्तुग 
- शिखर अणि. विराजित पांच जिनमंदिर पांच सेरुओं की 
_ प्रहिषा को मात देते हैं | ऊंची अट्लिकाओं से विराजित 
_ संथांपत्य कंला के सुन्दर नमूने रूप छुवेर को अलुकरण 
“ करनेवाले धनी-पगृहस्थों. के. विशाल सदन अलका की 

शोभा को हराने की कोशिश करते हैं | वहां के बाजार 


: व्यापारियों की न्याय प्रियता से ग्राहक श्रेणियों की च 
. - पहल के केन्द्र बनें हुए है । 


वहां घनात्य लोग अपनी न्यायोपार्जित चचला : 

. लक्ष्मी को विद्यादान घममेशाल[ अन्नद्यन वर्नेदान आदि 

 व्यवहारिक ओर धार्मिक कार्यों में लगा करे सफल बनाते 

' - हैं। अथ और काम की उपासना में सी धसे की मर्यादा 
. का ख्याल रखते हुए, वहां के निवासी आत्म कल्याण में - 
... संलग रहते हँ। बड़े ज्ञाबी-ध्याती-तपर्वी महात्माओं के 
श्रीचरणों की पुनीत घुली से वह नगर पावन होता रहता - 


है। अतः वहां सत्संगी-पुरुष सत्संग के हारा मानवजीवन 
को महत्ता को समझते हैं। द 


छ 


इस प्रकार सुख सम्पत्ति के साथ २ धर्म का हामे- 

_जस्य देखकर दुःख और , दरिद्रता आयः पलायन से हो 
गये हैं। स्वाभाविक धार्मिक प्रकृति एवं अबृत्ति के कारण 
वहां के सारे कर्मस्थान भी धर्मस्थान का सौभाग्य भोग 
रहे हैं। लक्ष्मी देवी ने तो फलोदी नगर को अपना निरवेस 
स्थान सा बना दिया है । 


इस नगर के लिये जनअति.प्रसिद्ध है, क्रि वि. सं० 
१८१५ में लठियाल देवी जो क्वि.यहां. की अधिष्ठात्री देवी 
मानी जाती हें-की प्रेरणा पाकर चारणजी ने इस नगर 
की बसाया था | इसके चारों ओर पूर्व काल में परकोटा 
भी बना हुआ था पर कराल-काल की महिमा से आज वह 
हुट कर भरूमिसात हो गया है । जेसलमेर बीकानेर और 
जोधपुर की तलयारें भी यहां पर कईबार चमकी हैं। पर आज 
बह जोधपुर ( मारवाढ़ ) की श्रधान हुकुमतों में अपना 
स्थान रखता है। 


इस पुण्य भूमि फलोदी में ओसब्रालों और पुष्करणा 
बाह्मणों के कई बड़े २ मुहल्ले हैं। उनमें चेनपुरा नापक 
मुहस्ले में सुखी-समृद्ध और सौमाउयशाली ओसवाल वंशी 
गोलेछा आदि गौत्र वाले जैनी निवास करते हैं । किसी 
जमाने में यह चेनपुरा फलोदी पे बाहर माना जाता था | 
पर समय के साथ आबादी के बढ़ जाने से आज वह नगर 


** 


के मध्य में केन्द्रित हो रहा है। यहीं इसी चेनपु 
 अरितनायक महादपस्वीजी ने गोठेछा गोत्र में जन्म ले 
जीवन को आलोदछित किया था। 

भर 


34 कि कक, 
(83 


क& भाल्छा गात्र & 

गोलेछा गोत्र के लिये इतिहास बताता है, कि बार- 
हवीं शती के मध्य भाश में चंदेरी के स्वामी राजा खरह 
सिंह थे। उस प्रतापी राजा के अंबदेव चींबदेव भेंसार्सिह 
और आसपाल ऐसे नामबाले चार बलवान पुत्र थे | -. 


| उस समय काबुल की ओर से छुंट्रेरों के टोले इस: 
देश में उपद्रव मचाते हुए जनता में त्राहि २ मचाने लगे 
थ्रे। राजा खरहत्थ ने अपने क्षात्र धर्म का मान रखते हुए ... 
. अपने चारों वीर पुत्रों को उन छुटेरों को काबू करने के 
: लिये आज्ञा दी। अपने वीर सुभठों को लेकर उन राज -. 
कुपारों ने छंटेरों को पार माया | उस कंत्तेव्य का पालन 
करते हुए वे चारों राज कुमार भी घायल हो गये । घायल ...' 
.. होने से ग्राणान्त कष्ट को भोगते- हुए. अपने पुत्रों को ह 
, बेहोश देख राजा खरहस्थसिंह किंकततेव्य मूंढ सा हो गया |. 


... उसी समय में जेन शासन के स्थंम रूप आचाये देव .. 
दादा. गुरु श्रीजिनदत्त-सरीश्रजी- महाशज अपनी साधु 


द्‌ 


मण्डली के साथ विचरते हुए वहां पथारे । “मेख में भग- 
वान रहता है?-इस श्रद्धा वाले राजा ने उन गुरु देव को 
विनय-बंदना की और प्रार्थना की; कि सगवन्‌ ! इन 
मेरे प्राणप्यारे पृत्रों को चिरंजीवी हों, ऐसा जीवातु-ऋलल्‍प 
अपना आश्यीर्याद प्रदान कीजिये | परम कारुणिक्ष गुरु 
देव ने भावी लाभ को लक्ष्य में रखते हुए मद्दार्मंगल मय- 
,परमेष्टी मंत्र को सुनाते हुए धर्मलाभ हो-ऐसा पवित्र आशी 
बदि दिया। गुरु की सुधामधुर मद्दामंत्र-वाणी को सुन 
कर, वे राजकुपार होश में आये, और ये तेजोमू ति कौन हैं ? 
ऐसो अपने पिता से प्रश्न करने लगे.! पिता ने कहा, इन्हीं 
गुरुदेव की दया से आज तुम्हें जीवनदान ग्राप्त हुआ है। . 
मे मेरे, तुम्हारे जीवन के आधारभूत, भगवान के अब 
तार रूप गुरुदेव हैं| इन्हें वन्दन करो | राजकुपारों ने बड़े 
प्रसन्न मन से गुरुदेव की चरणबूली अपने सिर में रूगाई, 
और बंदन किया । चारों ओर आनंद का साम्राज्य छा 
गया । उस समय ठीक जानकर श्रीगररुदेव ने मह्दार्मगल- 
कारी धर्मोपदेश सुनाया । यथा च--- 


घम्मों मंगलमुक्रिहं-अहिंसा संजमों तवो।- 
देवा वि त॑ नमंसंति-जस्स धस्मे सया मणों ॥ 


महालुभावों ! संसार में उत्कृष्ट मंगल धर्म ही है । 
उस का अहिंसा से, संयम से और तपथर्या से साधन किया 


का 
जाता है। उस कत्तेव्य पालन झूप-घर्म में जिन का मन. 
सदा लगा रहता है! उन धम्मात्मा पुरुषों के चरणों में देवता . 
भी नमस्कार करते हैं | ' 


आप लोग उस अहिंसा रूप परम घम के मम को 
समझें, और उसे अपने जीवन में उतारें | किसी ग्राणी को 
मार कर हम अमर नहीं हो सकते । सता कर सुखी नहीं 
हो सझते | अमर होना हो, और सुखी होना हो, तो दया. 
की माना से कर्चव्यों का पालन करें । आप का धर्म ही... 
. आप की रक्षा करेगा | के 


१-आत्मा के आधार पर हमाश जीवन दिका हुआ. 
है। आत्मा सुख दुःख को मोगता है। आत्मा जैसा हममें. 


: है, वैसा ही दूसरे प्राणियों में हे । अतः उनकी रक्षा करो | - .. ह 


. २-इमारे अच्छे या बुरे कत्ते्य हपारी आत्मभ्रूमि -- 
' में बीज की भांति ऊगते हैं। अच्छे कत्तंव्य पुण्य, और बुरे... 
_काम पाप रूप कहे जाते हैं। काल-स्वभाव-नियति-पूर्व- 
कृत कम और पुरुषाथ इन पांच कारणों के मिलने से प्रण्य 
- बीज के फल सुख शांति आदि होते हैं, तो पाप बीज के 
. फरू दुःख अशांति रूप होते हैं । अतः पाप कर्मों से दर 
. रहो, और पुण्य कर्मों को करते रहो 


' - आत्मा ही संसार को बनाता है, और आत्मा ु 
“ही मुक्ति को ग्राप्त.करता है। आत्मा की परमोच दशा 


्ट 


ही परमात्मा को रूप है | एवं आत्मा की हीन दशा ही 
संसार अमेण की. विचित्रता का उपादान हेतु है.। परमात्मा 
. का ध्यान कर के आत्मा को पवित्र बनाओ । 


४-थआत्मां और परमात्मा के स्वरूप को बतानेवाले 

- अहिसा-सत्य-अचौय-ब्रह्नचय और अपरिग्रद्ठ रूप प्रांच 
'भहाततों को धारण करने वाले, संयमी-साधुपुरुष ही संदृ- 
गुरु हैं| सदगुरु की परम कृपा से हीं सुदेव और सुधर्म 
' का भान होता है। उसके भान होने पर ही सम्यकत्य प्राप्त - 
होता है। अतः सांधु-गुरु की सेवा से सम्यकत्व-सच्चे स्व _ 
. रूप को आप्र कर, जीवन को साथेक बनाओ | 


* «भोग उपभोग के साधनों की मर्यादा करने से 

- जीवन ऊँचा उठता है । अतः जुआ नहीं खेलना चाहिये। 

' माँस नहीं खाना चाहिये। वेश्या गमन नहीं करना चाहिये। 
शराब नहीं पीना चाहिये। शिकार और चोरी त्यागनी चाहिये 
परखत्री को पां-चहन-चेटी के समान मानना चाहिये ! इससे 
अपना और दूमरों का कल्याण होता हैं। आप लोग 
कल्याण को प्राप्त करें । 


इस उपदेश को सुन कर राज़ा राज-कुपार और 
अधिकारी वर्ग सभी बढ़े असन्न हुए, और युरुदेव से मुरु रीक्षा 
पाकर, जैन धर्म के अनुयायी दो गये । तमी से उसी धर्म 
को मानने वाले ओसवाल-महाजन वंश के साथ मद्दा- 


क्‍ हा 
. शजा खरहत्थसिंह्ठ ने एवं उन के राज कुपारों ने अपना | 
संबंधजोड़ लिया। - है है! 
... उन राज छुपारों में सेंसासिह के पुत्नरत्न- गेलां _. 
* सिंदजी हुए । उनका पूत्र बच्छराज महा प्रतापी हुआ |. 
बड़ लोग प्यार में- मेला दच्छा /” बोलने लगे। इस 

« तरह लोगों में उस की असिद्धि अपश्रश रूप से- गेला * 
'. बच्छा गेल-बच्छा-मोडेछा रूप से आज देखी जाती है। .. 


... इसी वीर शोलेच्छा गोत्र में हमारे चरित्र-नायक--. 
' का जन्म: हुआ थां.।। आप के पिता का नाम सागरमलेजी. . 
था, और पाता का नाम श्री चन्दनबाई था |: वे दोनों 


. पति पत्नी थे परायण; सररू स्वश्रावी एवं सत्संग के 
... शमी थे। का ह । 
गर्भाधान ओर. जन्मोत्सव 


+ छकेनापि -सुवृक्षेण, पृष्पितित सुगन्धिना। हा 
... वींसत तहत सव, सुपुत्रेण कुछ यथा ॥ ९ 
जसे सुगन्धी फलों से समद्ध- नवपलछवित एसे ४ 


हु एक भी अच्छे पेड़ से सारा बन सुगन्धित हो जाता है ।.. 


उसी प्रकार एक सुपुत्र से भी सारा वंश असिद्धि का पात्र 
बन जाता हे | ै 


१० पे 


पिछली रात्ी का समय था। सारा ग्राणी जगत्‌ 
निद्रा देवी की गोदी में विज्वाप कर रहा था। रजनी- 
कांत-चेद्र की प्रमा अपने आलोक को दविगुणित कर रही 
थी। जिससे उड़गणों का तेज क्षीण होता जाता था। सर्वत्र 
शांति का साम्राज्य फ़ैल रहा था। कभी २ पहरेदार- 
जागते रहो-जागते-रहो कह कर, सब की सचेत कर रहा 
था । उस समय सागरमल सेठ उठने की तेयारी में भग- 
वांन का स्मरण कर रहे थे, कि श्रीमती चंदनादेवी अपने 
शयन घर.से अपने पति-देव के पास पधारी | प्रणाम करके ' 
: 'पति की सावधानता में इस प्रकार कहने लगी, कि-प्राण- 
नाथ ! अभी २ अर्थ निद्वित अवस्था में मझ्ले छ्य का खम 
दिखाई दिया, और में जाग उठी हूं । मेरे रोम २ प्रसन्न 
हो रहे हैं | इस अपूर्व स्वप्न का क्‍या फल होगा ? । 
स्वप्न की बात को सुन सेठ अत्यन्त प्रसन्न होकर 
कहने लगे श्रिये ! मालूम होता है कि तुम्हारी रत्नकुक्षी 
से मारे धर की आलोकित करनेवाला दर्य के समान 
तेजस्त्री पुत्र रत्न पैदा होगा । श्रीमती चंदनादेवी जिन भाषों 
में आन्द्रोलित हो रही थी, उन्हीं भावों की पतिदेव से 
प्रेरणा पाकर खुश खुश हो गई | 
पति पत्नी दोनों उस्त आनन्दा तिरेक में परम विवेक 
को घारण करते हुए, अरिदंत-सिद्ध-आचार्य-उपाध्याय 
और साधु भगवान रूप पांच परमेष्टी का ध्यान करने लगे । 


श्र 


अच्छे स्वप्न को देखे बाद सोना नहीं चाहिये। घर्म-जाग- 
रण करके अपने पुण्य को बृद्धि करनी चाहिये एसा शास्त्रीय 
वचन सेठ ने गुरुओं से सुन रखा था । विदेकी लोग गुरु- 


वाणी का आदर करते हैँ | इसीलिये कल्याण फे भागी 
' बनते हैं । 


सूर्योदय होने पर सेठ सागरमलजी ने अपने नित्य- 

'कृत्यों को कर के, मंदिरों में देव .दशत किया | उपाभ्य 
:. में जाकर श्री गुरु महाराज को वंदना की | धर्मोपदेश सुना ।_ 
.. गुरुदेव फरमा रहे थे, कि “मनुष्यों को अच्छे संस्कार पेंदा . 
. करने चाहिये । अच्छे संस्कार स्वप्न रूप से साकार होकर. 
_ संसार में सोच भावों को पैदा करते हैं। इसलिये ऊंचे 
” स्वप्त द्रंष्टा बनो। कुसंस्कारों से बचो । उकरडी पर सोकर 


.. स्व के स्वप्न नहीं आया करते । हमारे स्वप्न ही सविष्य 
-... का आकार प्रकार तेयार करते हैं” |... 


सेठ सागरमलजी जिन विचारों की उधेडबुन में लगे... 
हक हु हुए थे। उन्हीं को श्रीगुरु महाराज व्याख्यान में स्पष्ट कर 
... रहे थे। “इष्ट वेद्योपदिष्ट/-के न्‍्याय से सेठ का मन अंदर 
.. ही. अंदर ग्रश्नद्ति हो रहा था। व्याख्यान की समाप्ति होने 
... पर सेठ ने गुरु महाराज से प्रार्थना की, कि भगवन ! ऊगते 
£छय का स्वेप्न दिखाई दे तो क्या फल होता है ? । आज 
आप की भाविका ने यह स्वप्न देखा है । 


; श्र . 

गुरुदेव थोडी देर मौन होकर फरमाते हैं.।. भारय- 
जाली ! तुम्दारा सौभाग्य स्वयं चपकने वाला है । तुम्हारे 
, घर में सर्य-रूप तेजस्त्री पुत्र पेदा होगा, और जो संसार में 
प्रकाश फैलाने वाला होगा । ऊगते स्वयं को देखना बडा ' 
' लाम दायक होता है । गुरु की पियूपवार्णी का पान करके 
सेठ प्रप्न॒ुदित होते हुए घर आये | सेठानी चंदनादेवी से सब - . 
दाल कद्द सुनाया । सेठानी भी असन्न हुई | बर्योदय होने-, 
के समय कमल खिल खिला उठते हैं, उसी प्रकार-सेठ सेठानी 
के हंदय कमल ग्रसन्न-सुप्रसन्न प्रफुछित हुए । 


, » उसी रोज से गर्भवती होने के चिह्न सेठानी को भान 
होने लगे । बात की बात में नव महीने पूर्ण हुएं । विक्रम 
संबत्‌ १९९६८ के वर्षरिंभ.में चेत शुक्ला त्रयोदशी के शुभ 
लग्न-शुभ घडी संपत्र भगवान श्रीमद्रावीर देव के जयन्ती- 
दिन में सेठ सामरमलजी के घर में सठानी श्रीमती चदना- 
देवी की रंत्न कूख से हमारे चरित नायक का पुत्ररूप से 
जत्म हुआ। ' ५ ४ 


फलोदी के उस चेनपुरे में चेन की बंशियां बजने 
लगी। बधाइयां बटने लगी। बाजे बजने हगे। घवल मेगल- 
गीत्र गाये जाने लगे। सेट का घर और सारा मोहछा उस 
रोज उत्सवमय ग्रतीत होने लगा। कई दिन उत्सव मनाने 
के, बाद उस नवजात शिक्षु का नाम छुंल में छोगे के जैसा 


१्‌ 


ल्‍प्प 


रोने स-छोगमल रखा गया । वही छोगमर आगे जाकर 
पहातपस्वी रूप में जगत का कल्याण करने वालाहुआ | 


छ 
-& बाल अंवस्था-विद्याध्ययतत & 


पके कुलेन विशालेन, विद्याहीनस्प दाहिन: । 
' अकक्तीनोपि विद्याचान देवरपि से प्रूंज्यते ॥ : 


अथात विदयाहीन प्राणी के विशाल छुल से क्या ? 
 विद्यावान अकछुलीन हो, तो भी बह देवताओं से प्रजा जाता 


है।. 


... छोगमले माता पिता के संरक्षण में दूज के चांद की 
तरह बढ़ने लगे। सेठ सागरमलजी व्यवसाय के लिये सागर 
.. (सी. पी.) में चलें गये थे । वहां व्यवसाय में शिथिलता -. 
-  दीखने से. उन्हें वापल फलोदी आना. पड़ा | उस समय 
हमारे चरित नायक बालक छोगमल पांच वष के हो चुके . 


.. थे। यही विद्याष्ययन का समय माना जाता है। अतः सेठ ' 
-.. सागरंपलजी ने सोचा-- . 


' पाँच चपे तक पालन कीजैे , - ५ 
दश वर्ष हुई शिक्षा दीजे. | : 
सोलह  बंपी. जब सुत होवे;.. . 
.. /.... सित्र समान तश्वी बह होवे।॥ 


शैड 


.अतएव गुरु पुष्य योग (अमृत सिद्धि योग ) के 
शुभ लग्न में पुत्र को पाठशाला मेज दिया | “ विद्याग्रहण 
करने से यश) कीर्ति एवं लक्ष्मी प्राप्ति होती है? । ऐसी गुरु- 
जनों की सत्‌ शिक्षा पाये हुए, बालक छोग्रपल ने अपने 
मति-वेभव से एवं गुरु कृपा से अध्ययन में थोड़े परिश्रम 
से.भारी उन्नति करली | सहाध्यायी छात्रों में सर्व प्रथम 
नंबर आने लगे । अध्यापक मी उनकी कुशाग्र बुद्धि देख- 
कर प्रसन्न रहने लगे । थोड़े ही दिनों में व्यापारिक शिक्षा 
में उन्नति कर, अपने अध्ययन की परीक्षा में पूर्णतया 
उत्तीर्ण हुए । 


अपने चिरंजीबी को अपने ज्ञान में सुयोग्य पाकर 

पिताने भी अपने को क्ृतकृत्य समझा । उस जमाने में 

अंग्रेजी भाषा की पढाई'उत्तनी बढ़ी चढ़ी नहीं थी। इस- 

लिये उससे पेंदा होनेवाले फेसन के फितुर से हमारे चरित 

नायक बचे रहे थे। आजकल के अंग्रेजी पहे लिखे लड़कों 

. के जैसे मांन्चाप के विनय से आपने मुँह नहीं मोद़ा था । 

: मां-बाप की सेवा, देव-गुरु और धममं की सेवा, आप बड़े 
प्यार से-श्रद्धा पुत्रक करते थे । 


आपने ब्रिद्या पहकर आत्मा का स्वरूप नहीं श्रुलाया 
, था। सम्रय पर सामायिक्त-देव पूजा-गुरुदशन, शाख श्रवण, 
सत्संग आदि कर्यों में मी उदासीनेवा-उपेक्षा नहीं दिखाई 


१ 
थी | धर्म से आपको ग्रेप था । गुरुजनों में आपका आदर 
था। विद्या के साथ विनय और विवेक आपके ज्ञीवन में 
जुड़ से गये थे | टीक कहा 


रु कक 


. जड़ विज्ञानी जीच को, हो जडता से प्रम | 
'याते बढ़ा आशातियाँ, नहीं घरम ना नेस | . 
. आतम योगी जीव को-आतम का ही भान।. 


आंतंम हो परसातला-छुख शान्ति का धान ॥ 
से | - एर 
& गह॒स्थाश्रम प्रवेश & 


. अवस्था के ऋ्ष से बालक छोगमल ने बचपन को .. 
. पार कर जवानी में प्रवेश किया | उस समय उनमें बचपन की 
सरलता एवं बुढापे के अनुभव जवानी के जोश के साथ 
दिखाई देने लग | उन के कुलशील-बैभव की योग्यता 
- को देख, नगर के कई प्रतिष्ठित लोगों ने उनके साथ अपनी 
कन्या के विवाह का प्रस्ताव सागरपल सेठ के सामने रखा। 
अपने सुयोग्य पुत्र के लिये पिताने भी जाती के घुंखिया .. 
' झाव॒क, गोत्रीय श्रीसुत अक्षयंचन्दजी से उनकी -गुणशील 
संपन्न कन्या रत्न श्रीमती चुनत्नीबाई का संबंध निश्चित किया। 
दो तीन साल बाद चरित नायक छोगमलजी का बड़े समा- - 
... रोह के साथ पाणिग्रहण संपन्न हो गया ।सुयोग्य दम्पती 


्शय 


आनंद के साथ अपने ग्रृहस्थाअ्रम की गाडी को चलने 
लगे। 


समय सरीता के प्रवाह के समान बीतता जाता है। 
संसार परिवर्तनशील-अनित्य .है। 'यहां जो आज है, 
बह कंल नहीं रहेगा, और जो कल था, वह आज नहीं है! 
स्थ भी दिन में तीन अवस्थाएँ प्राप्त.करतां है । वसंत के 
फूल समय पाकर धूल में मिलते जाते हैं । काल की इस 
प्रदूछ गति की रोझने की साथथये' इंद्र-चेद्र-नारेंद्र-मरेल्‍्द्र- 
कीट-पतंग किसी में नहीं है । सारा संसार काल कब॒लित 
बना हुआ है | 


इसी काल की छाया सेठ सागरमलजी पर पडने 
लगी | सम्यग्‌ दृष्टि होने के नाते वे इसके लिये भी सतर्क 
बने हुए थे। शोकहीन भादों से आपने अपनी अंतिम 
तैयारी जिनेश्वर भगवान के ध्यान से करनी शुरू की । घर 
मार सुयोग्य पुत्रों को सौंप दिया! हमारे चरित नायक 
/ आपके मझले पुत्र थे। पितान अपने तीनों पुत्रों को गृद- 
स्थाश्रम की उचित शिक्षा देते हुए गृह मार संभला दिया। 
आत्म ध्यान में छीन होते हुए स्वयं इस नश्वर शरीर को 
छोड़ कर परलोक सिधार गये ) तीनों पुत्रों ने पूर्णायु में 
स्रगवासी पिता का औध्वदेहिक कृत्य बडी योग्यता के 
साथ संपादन करके पूर्ण यश्ञः श्राप्त किया | 


श्ध 


इस प्रकार हमारे चरित नायक छोगमलजी पृणतया. . 

स्थाभ्रभ्मी बन गये । फिर भी आपकी बृत्तियां मलकीट 

के समान न होती हुई।- जेल कमल के समान निर्लिप्त भाव- 
वाली थी | कहा भी है कि रा 


घर्मीकेत दृष्टि. जीवडो- करे छुटुम्ध प्रतिपाल । 
तर-गत न्यारो रहे-ज्यों घाव खिलावे बाल॥ 


पितृ-वियोग के बाद कितने ही काल तक तीनों. 
भाई मिलजुल कर व्यापार करते रहे | सपयने साथ नहीं 
दिया । स्वभावानुरूप लंध्मी ते अपनी चंचलता दिखाई। . 
व्यापार से हानि होती गई । भाधयों सें भी मनो-पालिन्य 
बढ़ा । “जितने भाई उतने घर हुआ करते हैं? तीनों भाई - 
जुदा हुए.। सेठ सागरमढजी के. ज़पाने में घरमें-गृहमंदिर 
था। उसे. श्रीऋषभदेव भगवान के मंदिर. में. ले. जाया 
गया । अभक्ति से बचना भी तो एक धरम है। विपदि 
घय-महान आत्माओं का लक्षण धारण करते-हुए श्री - 
छोगमलजी जीवन यापन करने लगे | 
के द-॥ 


_॥ विदेश गसन ॥ 


व्यापारान्तर मुत्सूज्य-वीक्षमाणों वधूमुखस,। . - 
यो गहष्वेत्र निद्राति-दुरिद्राति सदुमातिः ॥ 


श्द 


जो ग्रहस्थ व्यापागन्तरों को छोड़कर स्ली का ग्रृख 
देखता हुआ घर में ही पडा रहता है। वह दुर्मति दारिद्रय 
को पेंद्ा करता है । 


एक दिन एकान्त-स्थित छोगपलजी के हृदय में 
गृहस्थाश्रम की चिन्ता करते हुए विचार पंदा हुआ, कि 
हाथ पर हाथ धरे बैठने से कोई काम नहीं चना करता । 
जीवन निर्वाह के लिग्रे कोई न कोई व्ववसाय अवश्य 
करना चाहिये | पक्षी भी दिन भर अन्न संग्रह कर रात में 
'घोंसले में आराम करते हैं । पक्षी भी कप्तष्य पालन करते 
हूं । यदि मनुष्य कत्तव्य पालन नहीं करता तो वह उन- 
पक्षियों से मी गया बीता माना, जाता हैं | इस प्रकार 
की विचार धारा से प्रेरित हो आपने परदेश में जाकर 
घन कमाने का निश्चय किया । 


उस सपय रेलों का पूरा पबन्ध नहीं हुआ था। 
ऊंटों से प्रायः सवारी का काम लिया जाता था। मारबाड़ 
रेगिस्तान में ऊंट रेल मोटरों को मी - मात देते हैँ । पोस्ट 
ओफिम तार ओफिसों का सिलसिला मी पूर्ण रूप से 
हुआ नहीं था। यार्ग दुर्गम एवं संकटापन्न हुआ करते थे 4 
विदेश से मद्दीनों में कोई समाचार आते थे । गेदब्य स्थान- 
में पहुंचने में काफी सपय लगता था । इसलिये रास्ते में 
सामान मी काफी राबना पडता था । इन सब ऋडिनाइयों 


१० । 
का सामना करते हुए हमारे चरित तायक वराड़ देश में 
वारसी गांव में पहुंचे | वहां फलोदी के ही रंगाजी की 
बड़ी दुकान थी । उसमें आपने शुम्ास्तागिरी की । वहां 

की बोली, रीति-रिवाज से अपरिचित होने के कारण आप-. . 
को प्रारंभ में कुछ कठिनाई सी लगी पर “किमज्ञेयंहि 
 घीमतां?-आवश्यकता अपने आप आविष्कार की जननी 

ती है । कठिनाई मिद् ही गई।... | 


... लगन से काये होने छृगा। तीन वर्ष बीत गये। 
- जाला अलुभव बढ़ गया । स्वदेश की याद आ गई | जन्म . 
भूमि की विशेषता स्वग से भी बढ़. कर होती है। कद्दा भी 

है--- 


जनम भसाोप्तरा जाड, दाघया काह न कर सक्ष | हि 
सरगा भारी खांड, उठे ने काह आपणा॥ . 


सेठ की आज्ञा ले छोगपरूजी लौट कर घर आं.. 
गये | सालू भर तक स्वतंत्रता के साथ फलोदी में सानंद॑ . 

ते समय आप्रको, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई. है 
जिसका नाम गंभीरमल रखा गया। रे 

_ पालभर बाद प्रशस्त मुहत्त में फिर बारसी के लिये - 
आपने प्रस्थान किया | इस समय श॒पास्ता रूप से नहीं, . 
(टिक दुकान के प्रधान मुनीम-रूप से - आपकी नियुक्ति 
. हो गई थी । ठीक ही है- थुणा; पूजा स्थान! हुआ करता 


०] 


है। सबको काम प्यारा होता है, नहीं कि चाप | रंगाजी 
ने इमारे चरित नायक की योग्यता को पहिचाना, और 
उन्हें दुकान का सर्वाधिकारी बना दिया | 


# अद्भुत-घटना ७ 


बने जने शत्र -जलाम्रि मध्ये 
मह्ाणवे परवेत-मस्तके था । 


सुप्तं श्रमत्त! विपम-स्थितं था , 
रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि ॥ 


हक ०5 हे 

- जेगल में, या जनपद में शत्ञुओं फे बीच, या बल . 
अग्नि के भीच, महासागर में, या शिखरी पर सोते हुए की 
बेदोश हुए की अथवा विपम्र अवस्था में अवस्थित श्राणी 
की पूर्व में किए पृुण्य-कर्म ही रक्षा करते हैं। 


फास्युन का महीना था। बसंत की मादकता सब 
के दिलों में मर चुकी थी। सर्वत्र होरी-सारंग-फास गाये 
जाते थे। गुछाल उड़ रही थी। गोटों की तयारियां दोती 
थी.। दपारे चरित-तायक मी अपने साथियों, के साथ 
प्रमनता के प्रोग्राप बना रहे थे । गुमास्‍्तों को आज्षा दी 
गई कि प्रातः जल्‍दी जगा देना | सन लोग आराम की 
नींद सो गये | परन्तु न ज्ार्त जान की पतिना, मविष्यति 


कर. कै- 
न 


कि प्रभाते वें-कि तरह किसी को कुछ पता नहीं था, कि 
कोई अचटित घटनां घटने वाली हैँ, अस्तु । 


बरर में मोगिया-भूतयोनि विशेष प्रेतों का उन दिनों 

अधिक जोर था। नये अनज्ञान मनुष्यों पर ये अपना 
अधिकार जमा लिया करते थे। आधी रात के बाद किसी 
ने पुकारा झुनीमज्ी उठिग्रे, सवेरा हो गया? | वे उठे 
और शौच के लिये जल मरा लोटा द्वा्थ लिये घर से बाहर 
निकले देखा तो कोई नहीं था। सोचा आगे चले गये 
होंगे । स्वयं गांव के बाहिर जंगल के लिये आ गये । प्रेत 
के प्रभाव से बाद में श्री छोगमलजी को खत्व का भान न॒. 
रहा । उंसी आवेश में उन्हें खाने का, पीने का, सोने का, _ 
रने का कोई खयाल न रहा। कहां जाता हूं, उसका भी 

* पता न रहा। पूरे पांच दिन और पंच रांत इसी प्रकार आ्रान्त 
दशा में विचरण होता रहां| हाथ में पानी भरा छोटा था। 
: « ईसलिये प्रेत प्राण. न ले सका । अन्यथा प्राणों को खतरा - 
। पूरे. अडतालीम़ कोस दर बारसी हो गया 


क्‍ एुनीपजी अविश्वांत साथ से गति कर रहे थे। शरीर - 
की हालत भयेकंर हो रही थी | सौभाग्य से किसी स्याने 
.: ने उन्हें देखा। जान लिया कि ये प्रत-पग्रस्त हैं। मुनीमजी 
* को उसने ठहरा कर पूछा:। आप कौन हैं ? कहां जाते हैं? 
.. इसे प्रक्ष का कोई जबाज न देते हुएं चरित नांयक छोग- 


२२ 


मलजी वेहोशी में जमीन पर गिर गये । उस स्थाने नें 

जल छांट कर उन्हें सचेत किया | पूछा, कहां जाते हो ? 

आपने उत्तर दिया, जंगले ! इस भर्यकर दशा में कहां से 

आ-रहे हों ? कब से यह द्वालत है. जब आपने कुछ देर 
ठहर कर पूर्णतया सचेत हो कद्दा-बारसी के रंगों का घुनीम 

हूँ । उसने कहा बारसी तो ४८ कोस दूर है। कब चले 

- ये १ प्रनीमजी ने पूछा, आज कौन तिथि है ? उसने कहा 

सप्तमी | ओह ! पांच दिन हो गंगे !! * 


,,.. ग्रनीमजी. को घड़ी वेचनी हुई। केसे पहुचुंगा ? 
बहाँ के लोग क्या सोचते होंगे १ स्याने ने धीरज बंधा 
कर कहा, न घबराहयें । में पहुंचा दूंगा, उसने अपनी बेल 
गाड़ी से उन्हें बारसी पहुँचा दिया । आपके एकाएक ग्रुप 
हो जाने से, घारसी में इलचल मच गई थी । चारों ओर :. 

शोध खोज हो रही थी । आप जब वारसी के बाजार में 

पहुंचे तो व्यापारी श॒ुमास्ते बड़े खुश होकर, प्छने लगे, 
म्ुनीम साहब ! कहां पघारे थे ? शरीर की यह द्वालत केसे 
हो गई ? दम तो बडे वेचेन रहे | आप तो बिना कहे सुने 
चल दिये [। 


सुनीमजीने दुकान पर पहुँच कर जीवन की घटना 
सुनाई, तो समी लोग आश्रर्यान्वित हो गये, और कद्दने 
ठगे कि 'जाको राखे सांइयां मार सके ना कोय ?-बढ़ा 


5 


कि 


अच्छा हुआ, जो आप पार गये | बडी जाति हुई | उस _ 
. सथाने को पुनीमजी ते असक्षता पूर्वक पारितोपिक ग्रदान 
: फिया। सबत्र प्रसन्नदा थौर, शांति की लहर दौड़ गई ! 

आओ  ॥) 


५ अर व 2 जब शर्त रा ८55 | 
& हृव राबाद गनप्नच-सत्सन अलनम # 


. सहाजनस्थ संसगाः कस्य लोचन्नाति-कऋारकः । 
पद्मपत्न-स्थित बारि-घत्ते छुक्ताफल-अियम ॥ 


. , महाजनों का सत्संग दिस की उन्नति नहीं करता १. 
. सबकी उन्नति करता है। यह सही है क्विलकरमल की पांखुडी , 
पर पड़ा हुआ; पानी का पिंदु-मोतियों की शोभा को धारण , 
. कर छेता हे. 
हमारे चरितनायक् छोगपमलजी नेः पुरुषार्थ और . 
काय कुशलता से चारसी में अच्छा नाग कमा लिया। - 
- कांलांतर में आप खदेश लोटे | फलोदी में. आये बाद, आपन 
. कोः द्वितीय पुत्र रत्न: की ग्राप्ति हुई। आपने उसका नाम 

-: पापुलाल रखा | पुण्य के ठाठ. बढते गये । जीवन अधि-. 

...  काधिक् सुख से बीतने लगा | 


करीत्र साल भर स्वदेश में रंह कर, आप- हैदराबाद 
. गये। वहां आपको यशञः कीति और धन दोनों का लाभ 
_ हुआ। साथ ही -छोगपलजी जातक जैसे सुयोग्य घार्मिके- 


श्छ ; है 
विचारों वाले सत्पुरुष के सत्संग का छाम भी होने लगा। 
उनके साथ सामायिक, पौपध, अतिक्रमण, प्रसुपुजन' आदि 
होने लगा-। धार्मिक अभिरुचि बढने लगी। चरितनायक-. 
छोगमलज़ी गोलेछा का धार्मिक सत्पुरुप छोगपलजी झावक॑- 
के साथ-कांचन मणि संयोग के समान ज्योति बढनि बालां 
संबंधहुआ। है 


छोगमलजी झावक फलोदी के निव्रासी धार्मिक बृत्ति- 
वाले पापभीरु पुरुष थे। आपको 'देवचन्द्र चौवीती-' 
आगमसार-आनंदघन चौवीसी आदि भक्तिप्रधान और 
- तत्वज्ञान अधान साहित्य की विचारणा में बढ़ा रस माप 
देता था। धर्म विचार से आन्‍्ये एक दिन भी उनको -कछ- 
दायक प्रतीत होता था । अपने मिलने ालों से भी -वे. 
- प्राय; धार्मिक चर्चा में अधिक आनंद मानते थे। ऐसे 
सत्पुरुष के संयोग से हमारे चरित नायक्र की भी आत्म- 
जागृति बढ़ने लगी । 


४८ मिनिट के सामायिझ में मनसा बाचा कर्मणा- 
पार्षा के त्याग से दशन ज्ञान और चारित्र का लाभ आत्प 
प्रत्य्त होने लगा | जइ़-चेवन का विवेक होने से, अना- 
सक्ति बदने लगी ! संतान परंपरा से अनादि संबंध वाले 
आठ कर्मों का बिचार स्फूरित दोने लगा। बंध उदय 
इंदीएणा और सत्षा के सउरूत ज्ञात से सपक से ज्ञात 


“३ 


होना, और दुःख में शुर्छित हो जादा छूट गया। आत्मा. 
के प्रति आपका प्रेप जागृत हुआ | संसार में-“आत्मा वें 
उपासितव्य//-आपसे अपनो सिद्धान्त बना लिया। देव-. 
शुरु धरम के सच्चे स्वरूप को ज्ञान कर उनके प्रति अनन्य 
श्रद्धा पैदा हो गई । इस प्रकार इपारे चरितनायक्र आदश 


जीवन रूप भवत्र- की दींब मजबूत बनाने लगे। कहते « 
भी हैं-- 


दादी उपर तीन छत, ढेख्या खुण्या न कोय | 
. अस्यासी अभ्यास गत, जीवन उन्चत होय॥ -: 


: हैदराबाद में चरित-नायक छोगमरजी ने धार्मिक 
' जीवन के साथ २ आध्िक जीवन में मी उन्नति की | अत- | 

एवं. पुरुषाथ के द्वारा पूर्वेक्षेत कमे-अंतराय के मिटने से 

वहां आपकी लक्ष्मी बढ़ने लगी । चांडकों की संपन्न पेढी- 
.. के सुयोग्य मुनीम होने के नाते आपकी व्यापारी समाज-.. 
: में मान प्रतिष्ठा काफी बढ़ी | जिससे आप अच्छी मात्रा में से 
वहां स्वतंत्र व्यापार के अधिकारी हुए | इस प्रकार यौवन - 

में धर्म ओर घंन के संयोग से आपका जीवन आदर होने - 
 लगा। कालान्तर में आप स्वदेश लौट आये। फडोदी में 
आये बाद आपके एक कन्या की अभिवृद्धिं हुई | पहिले . 
दो पुत्र तो थे, ही तीसरी वार कन्या श्राप्ति का होना बड़ी . 

- असन्नता का कारण  हुआ.। इसी लिये उस-पुंत्री का नाम 


रद 


आपने रतनूँवर रखा । श्रीमती चुन्नीचाई के साथ सुखी 
जीवन बिताते हुए दो पुत्र और एक पुत्री के प्रिता रूप 
आपने अपने अच्छे संस्कार अपनी संतान में भी डाले | 
एक आदरी गृहस्थ होने के नाते आपका जीवन लोकों की 
दृष्टि में परमथ्रद्धा का पात्र बन गया । 

ह 


'॥ परम गुरु की प्राप्ति ॥ 


- अज्लान-तिमिरान्धाना-ज्ञानाज्षन-घालाकया। 
नेन्रमान्मिलित येन-तेसमे श्री गरवे नमः ॥ 


अन्लान के अन्धकार - जाल से अन्धों के जीवन -में 
सम्यग ज्ञान रूप सुरमे की शलाका से जिनने विवेकरूप 
नेत्र खोले हैं, उन थ्री सदशुरुदेच को भाव नमस्कार हो । 


* पहिले बताया ज्ञा चुड्ा हैं, कि फलोदी (मारवाड) 
में जवानी -घ्यानी-तपस्वी पहात्माओं के श्रीचरण होते 
रहते हैं | ऐसे महात्माओं में परमोश्च पंच महाश्रतों को 
धारण करने बाले, हमेशा निष्पाप जीवन बृत्ति क्रो रखने- 
बाले, दूसरों को निष्पाप होने की प्रेरणा करने वाले 
जैन घासन की खस्तर सुविद्वित साधना को साथनेवाले, 
साधु शिरोमणि, सच्चे सुर्सो के सागर रूप परप्रगुरु देव 
गणाधीबर भी श्री सुखमामरजी पद्मगज का भी भच्यो- 


बह 
सु 


पकार ऋरते हुए पधारता हो गया । आपकी करणी और 
कथनी के सामंजस्य को देख कर स्थानीय जनता परम 
आदर के साथ आपके सहुपदेणशों की सुनती थी । .. 


ह परे चरित मायके थी छोगगलजी मोलेढा को 
. उनके दर्शन करने का, एवं उपदेश सुनने का परप सी भा- 
। बप्मद्रा, अस्त सी बाणी, 


ग्य प्राप्त हुआ । उनकी प्रशान्त | 
असिधारासी -तीत्र एरूता, इठ सबने आपको विशेषतया : 
परमसुरु 


आकृष्ट -किय-सम्यकत्य रंगे में रंग दिया | उ 
के पास आपने प्रतिक्रमण सत्र-अर्थ पढ़ा, जीव॑-विचार .. 
जाना, नवत्तत्त्व समझे, कमे सिद्धान्त का बारिकी से अध्य- - 
 यन किया.। आपके साथी छोगपघलजी बरंडिया, मूलूचंदजी 
- नीपाणी रेखचदजी कोचर, जीवराजजी छूणावत आदि ऊंची 
. कोटि के जिज्ञोंसु समेज्ञ और छुमुक्षु थ । उन सहयोगियों 
के साथ उन -परमणशुरू देव से आपने-आचारोंग, स्थानांग 
. सत्नकृतांग, समवायांग, भ्गंबती अब्ुख जन आगमग्मों को - 


विधिवत्‌ सुना, और समझने की कोशीश करते. रहें। 


| एक दिन आत्मा और परमात्मा का विचार हो रहा 
: था। श्री शुरुदेव फरपता रहे थे--- . 


न! इंदिययेज्क' अमृत्त-भावा 
अमुत-मावाःवि अं होइ निच्चो | 


ड्््ज 


अज्मत्य हेंउ निययस्स | चृघों, 
, प्त्ार-हेठें च-क्‍्यंति बंध ॥ 
* उत्तराभ्ययन-१४०-१६ 


| स्वरूप से आत्मा बर्ण-गंध-रस-स्पश रहित होने से 

अमूर्त द्ोता है। इसीलिये वह इन्द्रिय ग्राह्य नहीं है। पर्याय- 
अवस्था विशेष-की अपेक्षा से अनित्यता को! भजता हुआ 
भी वह अमूर्त स्परूप बाला आत्मा नित्य है। अज्ञान-अब्रत 
कपाय- और कछपित बचियों से उसका बन्ध-संबंध कर्मों 
| से होता है । बह बंध ही संसार की विचित्रताओं में अधान- 
कारण हो जाता है। यह ज्ञानी पुरुषों का. फरमाना है। इस 
का निष्कर्ष यह निकला' कि आत्मा के अपने अशुद्ध अध्य- 
चसायों से संसार बनता है, और उस अशुद्धता के मिटने 

शुद्धता के होने पशए आत्मा परमात्मा रूप परिणत हो 
जाता हैं | 


उस समय हमारे चरित नायक छोगमलजी ने गुरु- 

देव से विनय पूर्वक पूछा कि भगवन्‌ ! क्या हम भी पर- 
 ग्रात्मा हो सकते हैं ! मुरुदेच ने फरमाया अवश्य । पहिले 
आत्मा की श्रद्धा यंदा करो। में जीता ह-म॑ं है यह ज्ञानवा 
हुआ भी जीव मरने के समय अनजान-चेहोश होकर हाय ! 
में मर रहा हूं, अब में न रहेगा-का भान करने लगता' है, 
यही जीव का मिथ्यात्व-अन्नान. है | इस मिथ्यात्व को 


मिटादो--अभ्यास करो में वा हूं, न परूंगा । आत्मा 
तो अजर अमर है| हर हालत में प्रसन्न रहो, और अपने 
स्वरूप का मान बनाये रखी | इससे आत्मा का दशन 
होगा | तभी तुम परमात्मा होने के मागे के अछ्ुगामी 
बनकर परसात्मा बन जाओगे । 


आत्मा अनंत हैं वैसे परमात्मा मी अनंत हैं | यह : 
बात संख्या की दृष्टि से कही जाती हे | स्वरूप की अपेक्षा . 
से तो सभी एक हैं| इसीलिये-ठाणांग पत्र के -एमे. 
आया'-सत्र में स्वरूप वणनापेश्षया आत्मा का एकत्व प्रति- 
घादन किया गया है । 


आत्मा की एकान्तिक ओर आत्यन्तिक सत्ता का. 
झ्वीकार सही रूप में कर लेता ही सम्यद्त्व कहा जाता 
है। उससे उल्टा मिथ्यात्व परिणाम विशेष ही. है | उसे 
. पलट दो सब्यंबत्त हो जायगा। सम्यकत्व में हेय च्ञेय . 
. और उपादेय वस्तु स्वरूप-का भान हो जाता है। पर . 
स्वरूप-वासनाएँ- मोग-उपभोग ये सब हेय-छोड़ने योग्य .. 
... हैं| स्व ओर प्र दोनों प्रकार के स्वरुप ज्ञेय-जांनने योग्य _ 
: 64 स्व-स्वरूप एवं उसकी प्राप्ति के साधन देव-गुरु की 
: - भक्ति, शत नियंम रूप धसं की साधना, आदि उपा 
_. स्वीकार करने योग्य बताये गये हैं । - इनको न करना एवं 


. न मानना ही मूल में भूल मानी जाती है.। इस भूल के 


इ््० 


मिटने से आत्मा परमात्मा बन जाती है | बस ईंस प्रकार 
तुम परमात्मा बन सकते हो । 


प्रम-गुरु की वाणी रूप पियूप को पीकर चरित-' 

नायक अपने को धन्य पानने लगे। गुरुदेव को बंदन 
कर प्रार्थना की, कि भगवन्‌ः मुझे आप अपना चरण सेवक- 
साधु बनायेंगे! क्‍या गुरुजी ने फरमाया, समय आने पर। 
अभी तुम्हारे भोंग कर्म बाकी हैं। शिष्प लोभ से' दीक्षा 
देना अनुचित है। तुम्दारी तदतस्था होगी, तंभी साधु 
होना, तुम्दारे लिये श्रयस्कर होगा। घन्य गुरु! और घन्य 
भक्त ! | 

.. उसी रोज मोक्ष का बीज चरित नायक की आत्म 
भूमि में परमगुरु द्वारा बो दिया गया | 


१० 
७ संसार से उदासीनता ७: 


“ अयमविचारिते चारुतया, संसारों भाति रमणीय; । 
अन्न पुन; परमसार्थ-हदछा न किसापे सारसणीयः ॥ 


यह संसार जब तक ठीक तरह से नहीं. बिचारा 
जाता हैं। तब तक सुन्दर अतीत होता है| परमाथे-ताल्विक - 


इष्टि से देखा जाता है, तो इसमें अशु मात्र-कुछ भी सार 
नहीं है । 


३१ क्‍ 
चरित-नायक छोगमलजी संदण॒रू के सत्संग से 
सम्यवत्व शुद्धि के द्वारा आत्म-लाम करते हुए, देशरूप- 
जे>परिमित घात्रा में बतोी का पालन करते लगे । गृहस्था- 
श्रप्त की पयांदा को निभाते हुए, आपको एक पुत्र रत्त की 
ओर प्राप्ति हुई । उसका नाम चांदमल रखा गया | इसके 
बाद आप-सती ख्री चुन्नीबाई के साथ पूर्णतः त्रह्मचर्य का 
पालन करने छगे। बड़े और बल्चले लड़के का आपने बड़े 
'डाठ से ब्याह कर दिया । पुत्री श्री रत्त बाई का संबंध भी 
सुजानमलज़ी कोचर जो कि एक सुयोग्य संपन्न पराने के - 
व्यक्ति थे-उनके साथ फलोदी में ही कर दिया। 


इस प्रकार गृहस्थाश्रम की झंझटठों की संकुचित 
: फैरते हुए आप, प्रसन्नता पूर्वक जीवन निर्वाह कर रहे थे। 
.. उस सप्य आपके छोटे पुत्र चांदमछ का अकस्मात खर्ग- 

वास हो गया। इससे आपको संसार सें अधिक्ाधिक अंसा- - 
रता मालूम देने लगी ।... 


इसी. अबसर में पुण्य की साक्षात मूर्तिरूप साध्वी - 

अष्ठा ओ्रीपती. पुण्य भीजी महोदया अपनी सुयोग्य संयमा- 
. पवार-शिष्याओं को साथ लेकर फलोदी में पधारी | संगवान्‌:. 
श्री महावीर देव के परम पुनीत शासन में:साध्चियां भी 
एक स्तंभ, रूप मानी जांती हैं । बाहुबली जैसे अमिंपान- 
के द्ाथी पर आरूढ होने वाले -तड्भव मोक्षगामी महर्षियों- . 


देर 


की ठिकाने लाने वाली, रथनेमि जैसे संयम मार्ग से पतित 
साधुओं को बापस साधुता में स्थिर करने वाली, करकंड 
जैसे प्रत्ये#-बुद्धावतार राजाओं को मद्दायुद्ध में शान्ति का 
मार्म दिख्वाने वाली ये साध्वियां ही तो थीं-और हैं। 
श्रीमती प्ुण्यश्रीजी की अम्ृतवाणी कठोर आत्माओं को 
भी कोमल चना देती थी | आप पृज्येश्वर गणाधीश्वर श्री- 
सुखसागरजी मद्दाराज साहब की आंज्ञाचुयायिनी साध्वी- 
प्रवर्तिनी थी। - 

उक्त प्रवर्तिनीजी का उपदेश स्थानीय जैन संघ में 
धारा गवाह से परम ज्ञान पय, बैराग्य मय हुआ करता 
था । व्याख्यान के समय उपस्थित जनता में हमारे चरित्र 
नायक छोगमलजी भी बराबर मनोयोग पूर्वक भाग छेते 
थे। व्याख्यान में बताया जा रद्द था कि-- 

खणमेत्त मुकक्‍्खा वहुकाल दुक्छा, 

पगाम दुक्‍्खा अनिगाम सुक््खा। 
संसार-मोक्खस्स विपक्खभूया , |, 
गराणी अणत्याण उ काममोगा 

भव्यात्माओं ! ईन्द्रियों के विपय-काम मीग क्षणमांत्र 
सुख देने बाले, और बहुत काल नक दुःख के कारणभूत 
होते हैं । अधिक दुः'व वाले और थोड़े सुख बाले होते हैं। 
फर्मद्रंघ ज्ञनित संसार की ध्रक्ति के विपक्षयूत द्वोचे हूं । 
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फरमाया है इन विषयों के शोगनेवाले अप्रती कहे जाते 
हैं। अब्ती आत्मा त्यागक्षे अशाव में अपने आपको दुर्गति 
के भागी बना हेते हैं। प्रजापाल राजाके जैसे वे पुरुष धन्य 
है। जो विवेक के द्वारा भोगों की अवस्था का भान कर-. 
के उन्हें छोड़ देते है । 
... शजा श्रजागाल राज-भोगों को सोगते हुए गुंलाब 
के फूलों की पांखुडियों से बनी शब्या में सोया करते थे । है 
एक दिन शब्या बनाने वाले से-फूलों की सेन विछाकर 
देखू कैसा आनंद आता है १ सोचकर उस पर सो गया ।' 
: कोमलता खुशबू एवं भावी भाव के कारण उसे उसी दम नींद 
. आगई अचानक उसी क्षण राजा भी वहां आगये | नौकर 
के इस अविनय को देख क्रोध करके दो चार कोड़े लगा- 


कर राजाने नौकर को जगा दिया । राजा को देखकर नौकर 


. खिरुखिला कर हँस पड़ा । गजा ने पूछा-बता क्यों इंसता 


है? क्‍या जोरदार कोड़ों की मार भूल गया १ । नौकर ने 
कह्दा देव ! मजे इसलिये हँसी आ रही है, कि इस फूल- 
शब्या में में पांच मिनिट करीब सोता होऊंगा, कि ये कोड़े :- 
सम॒से खाने पड़े । पदाराज तो इसेशा पोढते हैं ! कितने कोडे .. 
. पड़ेंगे |! क्या यह विचारने योउय बात नहीं है !!! उन्हीं. 
विचारों से हँसता हूं।.. * न 
.... नौकर की इस तत्तत सरी-बात को सुन राजा की - 
. विवेक च्ुएँ खुल गई। बंह | त्यागी होकर तपस्वी बन 


/झैडे 


मोक्ष का अधिकारी हुआ । राजा कब हुआ ? कहां हुआ ? 
इस चर्चा का यह समय नहीं है। फूलशय्या का भोम 
कोर्डों की सजा है, इसको समझना चाहिये । 


- इस भाव भरी कथा से हमारे चरितनायक को प्ब- 
तेमान त्याग भावों में मारी प्रेरणा प्राप्त हुई। गृहस्था- 
बस्था को छोडने की भावना मजबूत दो गई | 


श्श्‌ 
# पति-पत्ली के एक भाव & 


दम्पत्योरेकमरत्थ चेत्‌-सर्च-कर्मसु सर्वद्वा । 
स्वर्गा यतते मत्येलोका-न शौंकों जायले क्‍्वचित्‌ ॥ * 


दमेशा यदि पति और पत्नी सब कामों में एकमत 
वाले होते हैं | तो उनका मर्त्य लोक स्वर्ग के समान हो 
जाता हैं, एवं उनको कहीं मी शोे नहीं होता ! 


कमल कीच में पंदा होता है । पानी से बढ़ता है। 
फिर भी वद कीच और पानी से हिप्त नहीं। होता 
उपर ही रहता हैं इसी तरह मद्ानुमाव छोगमलजी गोलेछ 
संभार में पंदा होकर भोगीं से बढ़ कर भी निर्लप्त भावों 
5 क्र के सपान अपने विकसित जीवन को बिता रहे 
थे। आपने अपनी धर्म पत्नी थ्रीमती चुन्नीबाई से प्रस्ताव 


०० है. # 
ऋत, 


किया कि अब भेश मन संसार को छोडठकर साथ बनने की 
करता है । मेरे इस काय से तुम्हें द!ख तो नहीं है न ?.! 


तुम्हारे जसी सुयोग्य गृहिणी की पाकर मुझे अपने. 

जीवन में कोई कष्ट वहीं हुआ | सेरे द्वारा तुम्दें यदि कोई 
कष्ट हुआ हो तो क्षमा कर देना। में तुम्हें क्ष्वा की निगाह _ 
: से देखता हूं । इसी से तुस्दारी आज्ञा चाहता हूं, कि- मुझे 
तुम साधु बनने को छूट दे दो । तुम्हारी सेता करने वाले 
दो पुत्र, एक पुत्री मौजूद हैं ही। पतिदेव के इन आदर 
और प्यारभरे वेशग्य पूण बचनों को सुन, ग़हखामिनी 
ती हैं, प्राणनाथ ! सती ख्ली के लिये पति ही सब कुछ 
होता है। आज ही नहीं कई पहित्ों से में आप की इस 
त्याग भावना को देख रही हूँ । आज तो आपने इस 
प्रस्ताव के द्वारा विशेष स्पष्टीकरण कह दिया है । प्यारे ! 
क्या इस साधु भाग को भें स्वीकार नहीं कर सकती ?। 
_-इझे आज का यह आपका साधु होने की इच्छावाला विचार 
: दु।खदायी पाल नहीं देता । में तो स्वय॑ आपका अनु- 
गमन करके साध्वी दीक्षा की पाना चाहती हूं। लडके 
लडकी योग्य हो चुके हैं| इनके प्रति अपना जो कंत्तेव्य 


था, पूर्ण किया जा चुका है। आप मुझे भी आज्ञा दें कि 
मे साध्वी बनकर आत्म-कल्याण करूं. 


विवेकवती सती पत्नी के इन आदश और सप्तान 
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मात्र बाले विचारों को जानकर चरित नायक बड़े प्रसन्न 
हुए, और कद्दने लगे कि देवी तुम धन्य हो! | तुमने मेरी 
एक उलझन ही नहीं सुलझाई, चरिक एक अपूर्य ग्रेरणा- 
बल मुझमें भर दिया है| तुम्हारे इन उदार विचारों से 
मेरी आत्मा परम संतुष्ट है, और पश्ले प्रसचता है, कि तुम 
भी साध्वी बनकर आत्म-कल्याण करो | 


ज्वानियों ने फरमाया है, कि पुरुषों के समान ही 
स्ली मी प्रक्ति की अधिकारिणी है। कमी २ पुरुष पाप 
कर्मों में बढ़ मी जाता है, पर ख्ली उतनी पापिनी होती ही 
. नहीं है । मनुष्य जन्म । सदगुरू के पास शास्त्रों के सुनने 
का लाभ | सुने हुए शा्तरों में हेय लेय और उपादेय भावों 
में छोडने की, जानने की, एवं स्वीकार करने की क्षमता 
रूप श्रद्धा । एवं थ्रद्धानुरूप आचरण कर संयम में शक्ति 
को लगाना, पुरुष फे समान ही स्त्री को प्राप्त होता है । 
सम्यग्‌ दर्शन सम्यग ज्ञान और सम्पद् चारित्र को प्राप्त 

: कर तुम भी मोक्षमार्म की अनुगामिनी हो सकती दो । 


इस प्रकार पति पत्नी के रक विचार हो जाने से 
दोनों छा मार्ग बा प्रशम्त हो गया। दोनों ही भगवान 
ओीपद्ााबीर देव के शासन की सेवा करने की लगन वाले 
हुए । दोनों ही पूर्ण-अ््टिसा-सत्य-अचौर्य- म्रदाचय और 
निष्पृदता रूप पांच मद्ावतों की पालन फरने की माव- 


मर 


नावाल़े होगये | धन्य हैं ऐसे पति और पत्नी, जो कमंमें 9 
एवं धरम में समान विचार वाले होते हं। 


श्र 
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# सदयगुरु का उपदेश-दीक्षा की तेयारी ४ 


ऊू 


विवेक एवं व्यसलं-पुर्सछा क्षपयितं क्षमः | 
अपहतु ससर्थोच्यों-रविरेव निशातमः ॥ 


जैसे रात्री के अन्धकार को दर करते में तने ही 
सप्रथ होता है। बसे हीं मनुष्यों को कप्टों के मिटाने में 


- भी एक विवेक ही समय होता है । 


विवेकी मलुष्य को ही संदगुरू का उपदेश जल्‍दी क्‍ 
- असर करता हैं । निर्मल द्षण सें ही तो पदाथों का . 
. भतिविस्त्र ठीक दीखता है| हपारे चरितें-नायक परम- : 
_विवेकी होने के नाते वीतराम प्रश्न॒ के दशन और 
. निरुएही गुरुओं के उपदेश का लाभ लेने में कभी नहीं हा 
. चूकते थे | आप के परम सौमार्य से आप की भावना: : 
को मूर्ति होने का समय प्राप्त हुआ। गस्रदुशुरु देव: 
. औपान सुखसागर जी-महाराज़ साइबर ग्रामनु ग्राम विचरते 
: - हुं फलोदी में पधारे | चरित-नापक ने एकत्र पहिले | 
..- भी उनके दशेन का लाभ लिपा था। उनके हांरा ही आप. 
' सम्यकत्व रंग से पूणतया रंग गये थे । 
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उन पूज्येश्वर गुरुदेव ने अपनों प्रवचन फरमाना 
अर किया | चरितनायक मी बराबर ध्यान पूर्वक आदि 
से अस्त तक व्याख्यान सुना करते ये। एक दिन गुरुदेवने 
बीवरागवाणी में फरमाया कि- . के 


दुपरिधिया इमेकामा, नो. सुजहा अधीर पुरिसदिं। 
अह साति खुब्वया साइ, जे तरंति अतरं चणिया घ।। 


दुःख से छय्नेवाले ये काम-मोग कायर पुरुषों द्वारा, 
सुख से नहीं छट्ते हैं। जो धीर सुबती साधु होते हैं, चे 
जद्दाओं से व्यापार करने वाले-पोवबणिकों के समान-अतर- 
ऐसे अनंत संसार सागर को पार कर जाते ह। संसार के 
दुष्य्रमय खरूप को जानकर भी जो उसे छोडने का घुरु- 
पार्य नहीं करते वे-जाएं ह सेठ के समान इसी के पात्र 
होते हैं । एक सेठ की कथा है कि--- 
सेट सेठानी सात्री में अपने मल में सोते हें । चोर 
जाये, उनकी आहट से सेठानी जगी, और सेठ की बगा- 
कर बोही-चोर आगे मात्प दोते ईं-सेठ कद्ता है कि में 
जाएु है। सदानी ने थोरटी देर में कहा घोर सेघ लगाकर 
दीवार फोदते द-सेठने कहा जाएं हूं। चोरों द्वाग फैंके 
हुए प्रकाश फो देखकर सेठानी ने कद्दा दीवार फूट चुकी 
है, चोर घुमने बाठे हैं, कुछ तो रूरो-सेठ कहता दै जाएं 
हूं। चोर अंदर पृ कर तीमोरी तोड़ घन माल ले जाने 


हे । क्‍ 
-छगे । सेठानी कहती है अ्द तो उद्योन्सेठ कहता हे जाए... 


. हूँ। आखिर चोर निक्ृंश गये । सेठानी चेताती रही, और 
- सेठ कहता रहां जाणुं हूं ।- परच्तु उस जानकारी से उस 


श्रेष्ठ की दरिद्रता बढी ही, घंदी नहीं । 


इप्ती प्रकार संसारी लीव एुखों को जातते हुए भी 
' उनको भिद्ाने के लिये पुशुणा« नहीं करते। यह एक महान 
दुःख का विषय | हु 
ा शुरुदेव के इस सारसर्शित उपदेश का असर हमारे 
. चरित नायक पर खूब जोरों से हुआ । शुरुदेच से आपने 
 ब्रार्थवा की कि-अगवन्‌ ! आपके इस उपदेश से मेरे प्रमांद: 
के पदल टूंट चुके हैं। में आज अपनी चिश्काल की भावना - 
की आपके पास दीक्षा लेकर सफ़र करना चोहता हूँ ।.. 
गुरुजी ने फरमाया-अवसर को नहीं चूना चाहिये । 


सम्नय ते चूक चतुर नर-कहले कूविजन कुक । 
चतठ॒रन के खदकत रहेय-समथ चूक की हक ॥ 


.. - हमारे चरित सायकने घर आकर, पत्नी की सलाइ 
हे, कुड्बियों से अपनी. एवं पत्नी की दीक्षा के. लिये आशा 
: आप की, और दीक्षा की तैयारी करने लगे 
| द : १३ । गा के 
# दक्षता का समाराह ७ ... . 
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पच्छा वि जे पयाया खिप्पं गच्छांति अमर भवणाई। 

जेसि पियों तवो संजमों य खंतिय॑ बंभचेरं च ॥ 

दशवंकालिक अं. ४ 

पिछली अवस्था में भी जो लोग माग्रवती दीक्षा 

को स्वीकार करते हैं | एवं जिन्दें तप-संयम-क्षया और 

अक्षचर्य प्रिय हैं | वे तपस्वी-साधु जल्दी से अमर छोक- 
में चले जाते दें । 


सम्यक्‍त्व-नारकी के जीबों में मी हो सकता है । 
श्रावकल्त तियचों में मी सुना जाता है, परंतु सर्व त्याग 
रूप-साधु घर्म केवल माग्यशाली मज्ुष्यों को ही प्राप्त होता 
है । इसलिये उसे प्राप्त करमा आसान नहीं है । केचल फपड़े 
बदलने का नाम, या प्ृण्डित दोने का नाम ही साधुत्व नहीं 
है। निष्पाप मा की साधना करने व कराने चले मद्दा- 
परानव ही साधुता के अधिकारी होते हैं । 


दपारे चरितनायक उन्हीं परहाप्रानवों में से एक 
ज्योतिष महामानव थे । पत्नी का सहयोग, क्ुदम्त्रियों 
की अनुमति, आत्मा का अद्भूत धुरुपार्ध एवं मदगुरदेय की 
परम कृपा येसव आपकी साथधूता के उपादान और 
निमिस कारण काय सिद्धि में परम सद्दायद हुए । 


दीक्षा के लिये बड़े टाठ से समारोह प्रारंग हुआ । 
भागबान श्री ऋपमदेव स्तरामी के स्थानीय मंदिर में भग- 


दर 


वान की पूजा का अधश्टाह्ििफ महोत्सव प्रारंभ हुआ । हे 

. पूजाएं होमे ढगी, अभावताएं बेंदने छग्ी, दीक्षा के समय 
लिमेमत्व भाव से दिये जाने वाला संवत्सेरी दान गरीब 
 शुरबों में शांटा जाते लगा। घबल संगल सधया खिर्यों 
द्वाश गाये जाने ऊगे | नौदत नगारे, सहनाइयां बजने 
लगी । दीक्षा होने से एव संबंधियों ने आदरपूवक आग्रह ,' 
के साथ अपने यहां सोजन करने के लिये विनौले जिप्राये | . 
.. कंगन दोस्डे बांधे गये। उत्साहित होकर दूर २के छोग यह 
झुनकर कि स्वरशशीय सेठ सागरमरू जी के पुत्र रत्ने श्री : 
छोगमेल जी अपनी धर्मपत्नी के साथ गृहस्थाअ्रम का 
स्थाग कर साधु-धम स्वीकारने वाले हैं, मिलने को... 
आने लगे । प्रत्येक के मुँह पर धन्यवाद के शब्द मुखरित . 
होने लगे । प्रायः सभी जाती एवं सभी वणे के लोगों ने. 
नजदीक से एवं दूर से आपके दशन कर अपको -क्ृताथ... 

. ग्ाना। दंपती के त्याण की झुक्षेत कण्ठ से आवबाल चृद्ध,. 
. अशेसी करने छगे। धन्य वह दिन, धन्य वह घडी । धन्य - 
वह वंश, धन्य :वह जाती. जिसमें जन्म लेकर हमारे चरित- 
लायक ने आदर्श त्याण मागे को स्वीकार किया । ॥ 


दीक्षा के लिये निकले हुए आपके महाभिनिष्क्र- । 
मण-जलस को देखने के लिये छोग हर्पातिरेक के साथ 
. उम्नड रहे थे । चनपुरे से निकला हुआ जलूस शहर में 


हरे । हैं 

धूप कर स्थानीय राणीसर तछाव की पाल पर.आई हुई- 
श्री दादाबाड़ी के. सुपिशार स्थान में - सलाये, हुए नदी 
प्रेडप में पहुंचा चि० सं» १९७४२ के वेश .शुक्का १० 
मी शुरुवार के दिन स्थिर रुभ्न में आपने गृहस्थ पेश को . 
छोड कर पिर प्लेडन करा कर चदर, चोलपझा ओघा मुंह- 
, पत्ती, काएपात्र, दंड। पुस्तक आदि साधु वेश घारण क्रिया, 
'परस शुरू ओ्री सुखसागर जी महाराज साहब के परद 
करकपलो से आप दीक्षित हुए | पुज्य श्री थानसागर ज़ी 
दाराज के माम से आपको विधिवत्‌ दीक्षा दी गई। 
उस समय साधु अबस्था के नाप संस्कार की उद्घोषणा ' 
'करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री भगवान सागर जी महाराज 
साहब ने इस प्रकार परिचय कराया। कोटिक गण, चम्द्र 
कुछ, बज़ शाखा, खरतर विरुद, उपाध्याय श्रीक्षपाऋर्पाण- 
जी मद्राराज' की वासक्षेप, चतेमान में क्री सुखसाशर- 
जी मद्दाराज़् का समृद्ाय क्री थानसागर जी के शिप्प 


“, ओऔी छान सागर-जी नाम । इस प्रकार तीन बार उद्चा- 
ज्श्ण क्रिश गया ! | 


कि 


'उसी सप्रय विराण मात्र को घारण करने वाली श्रीयती - 
शुझीबाई ने मी गृहस्थ वेश का त्याग केर साध्यी वेश्व 


धारण किया। एच पूज्यश्वर गुरुदेव के पास विधिवत्त- 


दीवः प्रदण की । पूई॑कबत्‌ कोटिकगण, धन्द्रकुछ, बज चाखा, 
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सश्तर विशद क्षम्राकश्याण जी पहाराज की वार्सश्षेप . 
पंतमान में श्री सुख सागर जी महाराज का संमुदाय 
इतनी की दृण्य भी जी की शिप्यो श्री चांद श्री जी | 
नौध तीन बार उद्घोषित किया गये | | 


उपस्थित समस्त जन संघने एवं जनताने भगवान्‌ 

श्री महावीर देव की जय | दादा गुरुदेच की जय श्री. 
. झुखसागरजी महाराज की जय के साथ समस्त उपस्थित 
 पृज्यों की जय बोलते ह ए-भ्रीछगनसागरजअी महाराज की हैः 
जय-श्रीयती चांदश्रीजी भहाराज को जय-इसे प्रकार । 

गशन घोषीनाद से जयघोष किया। सगे संबन्धी परिजनों 

: मे उदार भाव से नवरदीक्षितों के सिर परसे उबार कंर रुपये. 
: सेवकों को निछरावल दिये। श्रीफल की प्रंभावना बॉटी | ० 

. साथ ही कई अत्यात्मा आवक आविकाओं ने यथा शक्ति 
मत-पतंबंखाण श्रीगुरुदेव के पास किये। इस प्रकार यह है 

दीक्षा का समारोह बढ़ा ानदार अभूतपूर्व _ठाठ के साथ .... 

' सफन् हुआ | उपस्थित जनता के सामने नवदीक्षितों को. 
. लक्ष्य करके पूज्येश्वर गणाधीश्वरजी महाराज साहब ने प्रंव- ०७ 


_ चन फरमाया था। प्रह आगे के प्रकरण -में पाठक मनन 5 " 
- पूर्वक पढ़ें 


४४ 
: पूरेयित्वोथिनासाशा-पप्रियं कवत्वा द्विपासोपे। 
पार गंत्वाशुतौघस्प-धन्यां त्रत छुपासते॥ 

अर्थियों की आशा पूर्ण करके, दुश्मनों का भी प्रिय 
हित करके, एवं शास्त्रीय तत्वों का पार पाकर के, धन्य 
पुरुष ही त्रत-चारित्र धरम की उपासना करते हैं । 

भव्यात्माओं । मनुष्य जन्‍म प्राप्त हो सकता है, पर 
मनुष्यत्व का भ्राप्त होना बडा दुलेभ॑ है। मलुष्पस्व॑ का 
अर्थ है कत्तेव्या-कर्चव्य का विचार करना । कचव्या 
. कत्तेव्य के भानसे झज़्य मनुष्य को सींग पूंछ विना का पश्च 
'कहा जाता है । यों तो बंदरों को भी वा-नर-विक्रर्प से 
नर कहा जाता है । पर वे हैं पशु ही । मनुष्यता का अर्थ 
है; स्वयं सुख से जीना, और दूसरों को भी सुख से जीने 
का अधिकार है, इसको मान्य करते हुए, वैसा व्यवद्वार 
फरना | 

मनुष्यता का आधार आत्मा है। यह आत्मा अनंत 
' काल से संसार-परिम्रमण करता हुआ, प्रथ्वी-पानी-आंग- 
वायु और वनस्पति इन पांच स्थावरों में शरीर को धारण 
कर उसे २ रूप से रद्दा है | कर्म के क्षयोपशप से उत्तरो- 
स्तर॒प्रुण्य के प्रकर्प से दो इँद्रिय वाले छेट-क्रमी आदि 
रूपों में, तीन इंद्रियवाले चींटी-जू दीमेके आदि रूपों में, 
चार इंद्वियवाले बिच्छ-भौरे-तीड आदि रूपों में, और पांच 
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 इन्द्रियवाले नारकी-तियच-मलुण्य और देवता आदि रूपोमें, स 
देह घारण कर रहा है-करता है एवं मोक्ष होने से पहिले 


“तक करता रहेगा | व्यवहार नय से कर्मों को करने वाला, .. 


कर्मफलों को-सुख-हु/खों को भोगने वाला बी आत्माःदी, 7 
होता है । ह | 


वही आत्मा काछ, स्वश्ताव, नियति पूर्चक्ृत-कर्म 
. और. पुरुषार्थ की. तथारूपतो से. कर्मों के क्षयोपशम से « 
. आय देश एवं आयेकुछ में मलुष्य जन्प को प्राप्त करता . 
_ हैं। पृण्य के प्रसंग से मार्याछुसारी होता हुआ; भगवान 
श्रीवीतराग देव की वाणी को छुनने का अधिकारी होता. 
है। प्रत्येक कानवाला व्यक्ति सुनता तो है पर बीतराग को - 
'बीतराम रूपमें सुनतेव्ाले व्यक्ति बिरछे ही हुआ करते हैं। - 
सत्य को सत्य रूपमें अंगीकार नहीं किया जाता तब, तक 
पुष्य उसका लास नहीं पा सकता है। एक कान से... 
सुनकर दूसरे कानसे निकाल देनेवाला व्यक्ति उस पुतंली _ 
“के समान फूदी कोडी की किस्मत का होता है-। | 


राजा जितशञु की सभा में कारीगर दों पुतलियां - 
समान रूप से बला लाया, और कीम्मत करा देने की. 
राजा से प्राथना की । रोजा ने सत्रियों से' कहा, पुतली 
की कीम्मत कर दो दोनों जब एक सी पुतलियां- हैं। तब - 
एक सी कीस्पत कह देनी चाहिये) ऐसा विचार मंत्री छोग 


है? .. 5 


छद्‌ 


कर रहे ये, कि-वयो इंद्व मंत्री ने कहा- कांरीगर ने ' 
स्वर्य पुतलियों को बनाई है । वह पुतलियों की कीम्मत 
जनता - ही है. । दमारी बुद्धि परीक्षा के लिये ही. - 
इन पुचलियों को वह छाया है | गौर कर इन्हें. देखो : 
इसमें कुछ भेद है। सबने चौंक, कर पूछा, बद्द क्‍या . 
भेद है ? बताइयें । मंत्रीजी, ने कद्ठा । दोरां बट 
कर कान में डालो | डोरा एक पुत्तली के कान में आर पार 
हो गया । दूसरी के पेट में. उतर, गया | जिसके कान में . 
डाला डोरा आर पार हो गया वह पुत्तली फुटी कौडी की 
है, और दूसरी अनमोल है | इस बात को देख सुन कर 
राजा एवं दूसरे मंत्री सभी असन्न हुए ! कारीगर ने-उस 
महा मंत्री की बुद्धि की बडी सराहना की । फूटे कान का 
आदमी भी फूटी कौडी का होता है । 

इस कथा का सारांश है. कि सुत्न कर चिंतन मनन 


“ और निदिध्यासन करना चाहिये । वीतराम वाणी से जड 


रई 


'चेतन का मेद.निर्भारित कर, चेतन के प्रति अनन्य, श्रद्धा _ 


- धारण ररनी चाहिये । चेतन रूप-आस्माकी श्रद्धा अंनादि 


काल से आत्मा को नहीं है | में-हूं आदि अस्मिता भरे 
शब्दों का उच्चारण करने वाला ग्राणी मरने के समय में- 
को भूल, द्वाय द्वाय करता है । में-हूं के सही स्वरूप को 
जानने वाले आदमी अमरता के दिव्य भावोंका साक्षात्कार 
कर्ता है महात्मा आनन्दधन जी. की वाणी में+ 


कं 
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हि (अब हँस अपर भये म॑ मरेंगे!>गाने लगंता है । 
अपने आप विकास के सा में अंग्रसर होता. हुआ संयेम 
में शक्ति का सहपयोग केईता है। ठस्मी वह मोक्ष का 
. अंधिकारी हो जांता है | 
:.. प्रहांलुभावों ! आंच तुपंने अुंक्त योगी होकर संयंप 
_ लिया है। इसे निश्तिचाश पाहने कर स्वे-पर का केस्याण : 
- करनां। मेंगवान अं महावीर देव के संच्च सिपाही बंनकंरे 
. शासन की सेवा करना । विधेके पूँवके का-तुम्हारा यह 
. त्याग, संसार त्याग कान्यीक्ष का कारण बंनो। ऐसी हंमारों - 
. आशीर्वाद एवं भ्ररंणां हंस तुम्हारे लिंये कंसते हैं। . 
। इसे प्रकार गुरुंदेद के सार गसित उपदेश को सुन- 
. कंर, हमारे चरित नायक नवदीक्षिंत॑ ध्रह्मत्सां श्री :छंग॑ने 
सागर जी ने एवं सांध्वी चांदश्रीजी ने पिनंय॑ पूंबेक. 
-पंत्थेण वंदांमिं! कह कर, कहा कि, भेगेवेन | आपकी 


सुना कर व्याख्यान समाहूँ किया । श्रोताओं न जंय घोष: 
:. के साथ, इंस लघुदीक्षा-समारोह की पूर्णेता कर-पुरुपंहिमो. - 
- की शुणण गाने कंरते हुए अपना २ रास्तों लिया ।/ 
जी 026 ० कद 
$ विहार ओर अध्ययन क# :: 
. _भकस्थान स्थिति कुषधात-सांघु। सत्साधनोद्यतः 
पाप्लुंयाद ज्ञान-नेमल्यं-संदागस--विचारतेः - 


उकरिणमये ८ ४ ल्‍; न है 
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..._सैस्साधना-ऑत्मसाधना में लगने वाले साधु को 
एक स्थान स्थिति-निवास नहीं करना चाहिये। क्योंकि 
सत््‌ आगम के विचांर से अथवा आगर्मालुइंल विद्वार से 
ज्ञॉन की निर्मलंता प्राप्त होती है। 


हमारे चेरितनायऊ ने छोटे पंरिवार के सबंध को 
तोडकर सारे संसार से अपना संबंध जोड लिया। ठीक ही 
तो है, साधु पुरुष- आत्मबत्सर्वभूतेषु >-अथवा-' बसु 
व कुटुम्दकम्‌ू-की भावनावाले हुआ करते हैं। गणाधीश्वर 
शुरुदेव श्रीसुखसागरजी महाराज साहब की आंज्ञा की पाकर 
पूज्येश्वर श्रीमगवानसागरजी मद्दाराज साहब नप दीक्षित 
मद्दात्मा श्रीठ्मनसागरजी को लेकर फलोदी से पूर्व में 
ढाई तीन मील के फासले पर खीचंद गांव में पधारे । 
खीचेद में करीब डेढ़ सौ घर जैनियों की बस्ती के हैं। वहां 
चौवीसत्त्या पाश्चनाथ भगवान का सुंदर मन्दिर है। 
. धर्मशाला एवं दो दादावाडियां बनी हुई हैं। स्थानीय 
' सेघने उन पूज्य श्री का सुंदर स्थागत किया । आपके 
भाव भरे व्याख्यान हुए । एवं तत्तचर्चा भी हुई । 


उस समय हमारे चरितनायक भुनि श्रीठघगन सागरजी 
महाराज को अभ्यास चलता थां। पेंदीस बीलों का थीकंडा - 
पढ़ा जता था | उसमें मिथ्यात्व के दश्श घोलों का विचार 
चले रहां था। जीव को अजीब रूप, और अंजीय को जीव 


... ४९: 
रूप. सरदहने से मिथ्यात्व होता है | कुछ आवकों ने 
जिज्ञासा की कि भगवन्‌ ! जिनेश्वर देव तो जीव रूप थे, . 
और उन की मूर्ति अजीब है । फिर इनात्र॑ पूजा में यह - 
_ कैसे गाया जाता है- “ जिन प्रतिण जिन सारखी कही' 
छञत्र॒प्रशार ? । इसी तरह से द्रध्य पूजा में जल फर्ले .. 
फूल ये सचित्त होते हैं। पाडी ढोलने से पानी के जीव 
' भत्ते हैं + छल फूल तोड़ने से बनस्पतिं. क्ांय के जीव... 
: भरते हैं। जीव पश्ने से हिंसा छगती है और जहां हिंसा है; 
'बहाँ अधंस है| अगर ऐसा है, तो द्रव्य पूजा को धर्म _ 


:. मानना सिथ्यात्व नहीं है क्या १ । 


गुरुदेव ने. फरमाया कि- अभव्यात्याओं )-. 
... आर जिनेश्वर भगवान्‌ छी प्रतिमा के द्वारा श्री जिनेश्वर : 
: देव के आदर्शों की श्रद्धा की जाती है । प्रतिया में जीव . 
-की श्रद्धा नहीं की जाती है - प्रतिमा के द्वारा. स्वरुप... 
स्परण से भगवान्‌ की श्रद्धा की जाती हे। इससे तो... 
: मिथ्यात्व मिटता है। अजीब ऐसा ओंघा: म्ुहपत्ती भी 5 
-- साधु की श्रद्धा कराता है ।- अजीब ऐसी पुस्तकें. .भी _ 
भगवान्‌ को वाणी की श्रद्धा करा देती हैं । क्या इंस की -. 

, ओर कभी ध्यान नहीं दिया है? ठाणांग सत्र के चौथे ठाणे .. 


में - नाम स्थापना द्रव्य"और: भांव- ऐसे चोर. सत्य _ 
- बताये हैं। प्रतिमा-स्थापना सत्य है । इस सत्य को जाने 


बाद ठाणांग के दश्वें ठाणे में ये दश- बोल पढ़े जाते-हैं । 


हिंसा अधम जरूर है । पर हिंसा का लक्षण भी तो 
स्थिर करो.। प्रषाद योग से प्राणी के प्राणों को मिदाना द्विंसा 
हैं। विवेक, एवेक की हुई क्रिया में हिंसा नहीं होती । 
देखो-आवचारांग आदि स॒त्रों में साधु विहार की विधि आती 
हैं। विहार .में यतना-विवेक-पूचक- गति, करने वाले साधु 
को हिंसक नहीं कहा है । साधु के लिये जैसे विहार 'की 
आज्ञा यन्र, में दे, वैसे द्रव्य पूजा करने की आज्ञा महानि 
शीध-रायपप्तेणी;भगवती-ज्ञाता आदि स॒त्रों में विधान की गई 
है। निश्चित है कि द्रव्यपूजा से भगवान -की भाव पूजा के 
परिणाम पेदा- होते हैं । जिससे आत्मा पंविन्न होता है.। 
इसलिये -द्रव्यपूजा-अधम नहीं, धर्म है । जैन ' दशन कर्म- 
बन्ध का आधार दिखावद्ी-बाह्य क्रिया मात्र को नहीं 
मानता । क्रिया के साथ जेसे परिणाम होते हूं, -बेता बंध 
होता है | 

गुरुदेव फे इस सहेतुक व्याख्यान को सुन कर कई 
भव्यात्माओं ने मगवान के अति अपनी श्रद्धा मजबूत 
और निर्मल की । ऐसी तत्व चर्चाओं से श्री छगन सागर 
जी का अध्ययन मी प्रशस्त होने छगा । आपने रूत्र अर्थ 
और त्दुमय का ' अध्ययन.गुरु गम से अच्छे ढंग से 
प्रमाद को छोड़ कर परम पुरुषार्थ से करना शुरु किया | 
आपका-चब्ान भी उज्जल होता हुआ स्व-पर के कल्याण 
का हेतु बना | इस ग्रकार आप छेदोपस्थापनीय चारित्र- 


ही -+ * ४ अल, 
ल अत: हल हर्ट 
न्‍ है 


न 
डी 


के-अधिकारी हुए | अथी तक आप छोटी दीक्षा-सामा- 
यिक्क चारित्र में थे । साधायिक चारित्रे का समय छट्ठ ... 
पहीनें का शना जाता है | 


किक 


: - इस तरह खीचन्द में उपदेशारत वर्षति हुए . 
अच्यात्माओं को घम्म मांग में दृढ़ बनाते हुए आप फलोदी ... 
से आठ कोस दर लछोहाबट करने में पधारे। यहीं पर हमारे... 
चरित्र नायक को. छेद़ोपस्थापनीय चारित्र-वृहदीक्षा आाप्त 
हुई । । हक 


- श्दद 
. ७ बुहद्येक्षा--लमारोह $ 


: पुरुषार्थी खुब्॒तात्मा - सदसरोश्वरणानुता: 
_ सिर्दि संसाधयेत्साधु-रप्रमतसनाः पराम || 


री सदुरु के चरणों का अजुगारी परुषाथी अग्रमत्त, गे 
. मनवाला ब्ती-साधु उंत्कुष्ट-परासिद्धि को प्राप्त करता है ।.- 


जेठ महीने की कडी- गरमी में मारवाद .के पूली 

. अधान-रेतीले अदेश में सी अपने बस्तर पात्र “अपने आप 
उठाकर खुले परी से, सब प्रकार की सवारियों- का सदा 
के लिये त्याग करके हाथों से बालों को उखाड़ कर त्याग: 

. भावनः को प्रस्तुत करते हुए नाई की और कपड़ों की 


५२: 


सफाई के लिये धोबी की आवश्यकता को न रखते हुए 
स्वावलम्बी जीवन बीताना जैन साधु का ही काम है । 
अपने पास कौडी मी न रखते हुए, भ्ृहसुथ ने अपने 
लिये बनांई हुई रसोई में से परिमित आद्वार-पानी लेकर 
अहिंसा. सत्य अचौर्य-त्रह्मचय-और अपरिग्रहत्व को 
धारण करते हुए उपदेश द्वारा दूसरों को अध्यात्मिक लाभ , 
को देने वाले जेन साधु उन बावन लाख वबाबाओं के जेसे 
सपाज के व देश के भार भूत नहीं हैं। जन-साधुओं के 
आदश उपदेशों के कारण ही जैन समांज का देश में रीढू 
की दृड्टी के जैसा सम्माननीय स्थान रहा है । 

उन्ही जैन साधुओं में आदर्श गिने जाने बाले 
सुविद्दित खर्तर आचार विचार के प्रवर्तक पूज्यपाद भग- 
वान सागर जी महाराज हमारे चरित नायक पह्दात्मा श्री 
छगन सागर जी को साथ ले धर्म साधना पूर्वक भचार 
करते हुए छोद्वावट के आावर्कों की अद्धा भक्ति के स्थान 
: बन गये | कुछ दिनों बाद-आपने नवदीक्षित साधु छगन 
सागर जी की बडी दीक्षा करमे की मावना से श्री 
गणाघीथधर जी मदहाग़ज की सेवा में फलोदी जाने का 
विचार प्रस्तुत किया | तब संघ के प्रुखिया पारख भरी 
सालिगराम जी, सदजराम जी, रतनचन्द जी, दजारीमल 
जी, रावठमल जी, एवं कोचर श्री चतुर्शज जी आदिकोंने 
प्राधना की कि भगवन्‌ ! बढ़ी दीक्षा हमारे इस शांव में होनी 
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चाहिये । हम. पूज्येंश्वरं गणाधीश्वर जी महाराज साहब 
- को भी यहीं पधारने की विनती करेंगें। आवकों की विनती. . 
: को मान्य कर .पूज्येशवर फलोीदी से. लोहावट. श्री. स्थान... 
: सागर जी महाराज के साथ पघारे । ० 


लोहाबठ में उस समय अपूर्य उत्साह की लहर 
- छा शई थी । मंगवान श्री शश्वनाथ स्वामी का अशहिक - 
_ महोत्सव हुआ । ऐुजा-प्रभाववा-व्याख़्या न-ब्रत-प्रत्या- - 

. खयान-साप्ासिक पौषध--प्रतिक्रमण-स्वामीवात्सरत्य: आदि 
“के ठाठ होने लगे । वि० सं० १९४४ के जेठ सुदी आंठप . 

: के दिन स्थिर ल्म में--नंदी महोत्सव एूवेक बढीः दीक्षा 
' की क्रिया करा कर पूज्येश्वर गणाधीश जी सहाराज ने . 

श्री छगन सागर जी को पंचपमद्दात्रतों . का उच्चारण कराया: - 

. पूव की दीक्षा पर्याय का छेद कर महात्रत- रूप चांरित्र 
- धर्म में उपस्थापना कर दी गई । 2 


_ :... बड़ी दीक्षा के दिन आपने उपवास किया | इसकी : 

.. साधना पंनरह दिन, तक: होती है। जिसमें अछणे-और : : 

.  छूखे धान की कोई चीज ओर, पानी-इन दो. द्रव॒यों का - 

. उपयोग होता हे--ऐसे एंक बांर मोजन करने रूप ओये- 

- बिल, तप और थी, दूध, दही, तेल मिठाई. और तंली हुई 

-  चस्तु के त्याग पुवक एक स्थांन में एक बार भोजन करने - 
रूप नीवी तप विधि पूवेक किया जाता है । 


श्छ हि 

' : बडी दीक्षा करा कर पृज्येंश्वरःगणाधीश्वर जी- पद्दा- - 
राज साहब और स्री स्थान सामर जी महाराज वापस . 
फलोदी पधारे । उन्हीं की आज्ञा प्राप्त कर क्रीमान: भग- 
. बान सागर जी भद्दाराज साहब और -भी छग़नन सागर जी 
मद्दाराज-पली आदि गांवों को पवित्र करते हुए, खींवसर- 
में भगवान भरी मद्दावीर स्वामी के श्री चरणों का “दर्शन 

' कर आत्मा को पवित्र मानते हुए नागोर पघारे । 

4 १७ अं 


० नागोर चतुर्मास, ० 


सजला जायते जीव--बहुला पाड्िठा मही। 
गतागतिं न कुचान्ति--- तेन वर्षधापु साघबः॥ 


| नर्षा ऋतु में पानी बरसने से प्रथ्वी कीचड बाली 
और जीचोत्पत्ति की अधिकता बाली हो जाती है । इसी- 
'कारण से वर्षा ऋतु में धर्मार्थी साधु लोग ग्रामान्तर की. 
गतागठि को नहीं करते हैं। - 


पारवाड में नागोर की मद्दिमा-नागीणो निवको 
मसलो?-- कह कर गाई जाती है। नागोर सोलख-सपाद 
छ-प्रदेश का केन्द्र माना जाता है। बीरंवर अमरसिह 
राठोह़ ने इसी बीर भूमि में जन्म लेकर ठेठ बादयाद् के 


पु 


 तपणट्र 


घर में-आंगर में श्षत्रियों की अमर गाथा गयाई थी। 
नागौर के ही बीर. ओसप्ाल ने जगत सेठ की प्रधान: 

 पदवी को प्राप्त की थीं। नागोर के अशु-परमाणु में वीर . 
गाथाएं भरी पड़ी हैं. हंसी. दीर भूमि नागोर नगर में... 
-बि० सं०-१९४२ का चतुर्पात हमारे चरित नायक - 
- महात्मा भी छगन सागर जी को साथ लेकर - गुरुदेव भरी. . 
भगवान सागर जी महाराज ने किया ।  .: 3 


.._  शुरुदेव के पधारने से बासोर के जैन संघ में त्तो - 
अपूब उत्साह था ही पर जेनेतर . जनता मरी आपके दर्शन - - 
से कृतार्थता का अनुभव करने लगी । सत्संग समायें होने _ 

. लगी | भ्रीउपासकदशों झम्न का व्याख्यान गुरुदेव फरे--. 

प्रोने लगे । आनंद-आदिक दशा. अआवेकों के ऐतिदयासिक 

.  चरित की बड़े रोचक ढंग से व्वांस्या होने लगी | भराषक 

के बारह - ब्रतों का वणन. होने -लगा। गृहस्थी का अथे-. 

. केबल भोग  भोगना ही नहीं हे | भोग में भी त्याग की: - 

. उपासना रहनी चाहिये ।तमी आत्मा में शांति प्राप्त होती. 

: “ है। त्याग के बिना जीवन अशांत और केवल कलेश्ने मय 
- बना रहता है । नागोर भर में, इसी स्पाण धर्म की प्रधां- 


तता वाली चर्चो होनें लगी | लोग कहने लगे हमारे पंरम 
सोभाग्य से बड़े अच्छे सांधु पंधारे हैं । | 


मानों गुरुदेव के सम्मान - के लिये-दी- ईद्रंदेग ले 


्द् ४ 


- आकाश में तैयारी की | अनुकूल वयुमण्डल तैयार होने 
लगा | घनघटायें छाने लगी। पिजलियां चमकने लगी-। 
चर्षा होने लगी । संताप की मात्रा मिटने लगी। चारों 
ओर आनंद की लहरें फेलने लगी | हमारे चरितनायक 
पहात्मा श्री छणनसागरजी ने सोचा गुरु की भक्ति द्वारा मे 
' मेरी शक्ति का अंदाज लगाऊं और तपश्चर्या से कर्मों को , 
खपाऊं । चौमासी चउदश से ही उपबास करना प्रारंभ 
किया | एक दो तीन बढते हुए पूरा महीना उपवास करके 
मीता दिया। मद्दात्माओं की महिमा से बबुकोटडी के 
उपाभ्य में सारा नागोर दीखने लगा । तालाब जछ से 
भरे थे, और लोगों के दिल धर्म की भावना से भरे थे-। 
मास- क्षमण की पूर्णता के पहिले घोरडी के विसाल मंदिर 
में अश्विक मद्दोत्सव-पूजा-प्रमावना के ठाठ लगे | पूंणता 
के रीज श्रीसंघ ने रथयात्रा का जलूस अभृतपुवे ढंग से 
निकाला । रूपचंदजी की बगीची-मंदिर के घोडावतों के 
बास के मंदिर के दफ़्तरी मोहल्ले के चोवीसत्याजी के मंदिर 
के हवीरावाडी के मंदिर के दर्शन किये । बाज पजने लगे 
गीत भाये जाने लगे | भाविक्र लोगों ने भी पंचरंगी तप- 
स्था करके तपस्वीजी का साथ किया था। धन्य वह समय । 
पारणे के दिन लोगों ने घरों में कई तैयारियां की। गुरुदेव 
से प्राथना की । उपाश्रय के नजदीक रहने वाले पुरोहित 
खानदान के औ भगवानदासजी नारायणदासजी शिवदास 
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-जी मोहनदासजी दामोद्रज्ञी आदि भद्गपुरुषों ने यह अपूर्व 
अवसर जानकर महात्माओं के पर पकड़ लीये, और हमारे - 
यहां का अन्नजल आपको छेना ही होमा-विनती की । _ 
 शुरुदेव नें लाभ जानकर तयर्दीजी के साथ सब पे पहिले उन्हीं 
के घर गोचरी की गंपेपणा की । पुरोहितंजी भगंवानदास 
जी आदिकों ने कई धार्मिक मियस लिये | बड़े आनंद का 
अज्ुुभव किया । लक्ष्मी ने मी उनपर कृपा की | आज 
भी पुरोहितजी की हवेली अपनी इज़त रखती है । आ्रावकों 
के दिल भी ऐसे गुरु की भक्ति से रद गद हो गये |... 
: कुशलशज जी सोमागमलजी मृलतानमलजी कोठारी 
जेब॑तमलजी रावतमलजी डागा अमरचंदजी खजानची आदि 
. इख़िया आबकों ने बड़े ठाठ से स्वामीबात्सल्य किया। 
. दादामुरुदेव की पूजाएँ पढाई । 


गुरुदेव के पास आग्ों का लैन दर्शन का अभ्यास हर 
आपने किया । साथ ही स्थानीय -बखतसागर पर रहने. 
वाले महात्मा चेतनदासजी के पास सास्सवत व्याकरण का... 
अध्ययन कर संस्कृत के भी आंप अच्छे ज्ञाता बन गये. 
. थे। नागोर की वीर भूमि में हमारे. चरितनायक-ने धर्म- 
. चीरता आंदि के अपूर्य आदर्श पैदा किये । यहीं से आपका 


जीवन .तपरवी ही. नहीं -महातपस्वी -रूप से आलोकित 
होने लगा [ : . .:... | 


"पट 
का बह, 
& गोढवाड की. योत्रा & 
दुष्कर्माचाटन . तीर्था-दने कल्यथाण--कारणम्‌ । 
तीर्थ गत्वा तरन्त्येव-सनन्‍्लः संसार-सागरम्‌ ॥ 


* / कल्याण के कारण भूत तीर्थ स्थानों में घूमने से. 
. पापकर्मों का नाश होता है। सन्त पुरुष तीर्थ में जाकर 
पंसारसागर को ही पार करते हैं । 


मदहातपस्वीजी ने अपने विद्या गुरु भीमगवान सागर 
जी महाराज के साथ नागोर से विद्वार कर फलोदी पाश्व- 
- नाथ के दर्शन किये । मेडता में . चौदह जिन॑ मंदिरों के 
, दर्शन किये एवं भव्योत्माओं को दर्शन का लाभ दिया । 
मेदते में कब्छ जोशी नाम के पंडित के साथ चर्चा में 
जेन दश्नन का पक्ष प्रतिपादन “किया | पंडित जी ने कद्दा 
था कि जैनी इश्वर को नहीं मानते हैं, अतः नास्तिक दोते 
, हैं। इस पर शरुदेव की दया से प्रज्ञावान्‌ मद्दातपस्त्री जी 
ने फरमाया-फन कदता है जैनी ईश्वर को नहीं मानते ? 
ये मंदिर जन ईश्वर के स्वरूप का ही तो मान कराते हैं । 
यदि आप जगत के अकर्ता रूप से ईश्वर को मानने वाले 
लैनियों की नास्तिक कहते हैं । तो यद् आपके पाण्टित्य 
की अपूर्णतां है । 


के रे ह॒ 


$ 


 जगत्‌ पुरुष-आत्पा और प्रद्भति-जड़ इन दोनों के 
प्राकृतिक संयोग से बना है। हम ही हमारे संसार के रच- 
. यिता हैं । हमारा श्चने वादा अगर कोई अलग ईश्वर है, तो 
उस ईश्वर का रचने वाला कोई दसरा ईशर होना चाहिये। 
. यहां इस दलील में अदवस्था दोष को उत्पत्ति होती है | 
 'प्रढोक को आत्मा-परमात्मा को न्‌ मानने वाले ही नास्तिक 
होते हैं | जेनी इन सबको पालते हैं। आप केंसे नारिति- 
. कत्व का आरोप जेनियों पर लगाते हैं। आपकी औज- 
स्विनी वाणी को सुन कर पंडित करछूजी ने एक ज्योति _ 
- के दशने किये | सिर झुका कर क्षमा चाही । 


| आपके दशन को पाकर मेड़ता का जेन संघ-बडा: 
. प्रभावित हुआ.। आ१ कोशाणा-पीपाड आदि में जिन _ 
. दशन करते हुए, धर्म का प्रचार करते हुए ; कापरडा . 
-- तीथ में पधारे-यहां जयतारण के माना जी: भंडारी का .. 
अपने गुरु खरतर गच्छाधिराज श्रीजिनचन्द्रथरि जी के 
. उपदेश से एक- भीम काय चतुर्मुख उत्तंग मंदिर भरी: 
:. स्वयंस्ुं पाश्वनाथ स्वामी की चौमुखी प्रतिमा: प्रतिष्टित 
५7 कराकर. स्थापन किया. हुआ है-के -दशन किये-। यहाँ के _ 
” अधिष्ठयक श्री भेरु जी महाराज बड़े चपत्कारिक हैं। - 


हाँ से आप सोजत में-जाइंण :में जैन संदिरों के दशन 
कर पाली पथधांरे। 


० 


” पाली पुराणा शहर है। यहां ओरीनवलक्खा 
पाश्वनाथ जी का बावनजिनालयोपशोमित .बहुत बढ़ा. 
मंदिर है | शांतिनाथ भगवान का मंदिर मी अपनी शान 

का चमत्कारिक मंदिर है । इस अकार कई मंदिरों दादा- 
वाड़ियों से पाली निराली है। व्यापार की मंडी होने से 
तस्ती भी दरी भरी है। भावुकों के आग्रह से महातपरवी 
जी को-साथ ले गुरुदेव ने एक मासकल्प किया | इस 
अवसर में वि० सं० १९४२ को माघ वदी को गणाधी 
श्वर पूज्येश्वर सुखसागरजी मद्दाराज साहब के स्वगंवा्स के 
खेदजनक सपाचार मिले। उस समय गुरु-विरद्द का मारी 
शोक हुआ । गुरुदेव श्री भगवान सामरजी महाराज को 
गणाधीश्वरज़ी के पद पर सम्॒दाय ने मंजूर किया । आपने 
” भी कत्तेज्य पालन रुप धर्म को मानते हुए उस भार को 
. सुचार रुप से बहन किया । बाद में पाली की भाखरी 
, पर भगषान के दशन कर अपूर्व आत्म शांति का लाभ 
. आपने प्राप्त किया । पाली से मुंदोन आदि में धर्म का 
अचार और प्रश्न दशन करते हुए आप परकाणा पधारे 
ब्रकाणा गोढबाड का प्रधान तीथ्थ है । यहां 

पग्नाबती पा्वनाथ मगवान' के अपूर्व दशन कर, आपने 
नादोल में नेमीनाथ सगवान के दश्षन किये | वहीं पद्म 
प्रदृ, शांतिनाथ-जीरावला-पाश्व नाथ-मगवान के दशन 
फिये । जाहोल में मूथों की माप मक्ति से आप चार 
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दिन विराजे सतसंग: व्याख्यात हुए । वहां से आप 
नाडुछाई पधघारे | यह नगर प्राचीद काल में समृद्ध था, 
पर अभी तो केवल ग्यारह मंदिर ही रह गये हैं | कुछ 
जनियों के घर भी हैं। यहां सगवान श्रीक्रप मदेव जी का 

- संदिर प्राचीन, एवं चमत्कारिक जन-#ति से पूण है। 
कहते हैं किसी पहात्सा ने योभ बल से इसे उडा कर, 

दूसरे स्थान से यहां छाया है । योग की शक्ति अचित्य- 

होती है। तीथ यात्रा में ऐसे दर्शन अध्यात्म योग की 
 अभिवृद्धि के कारण बनते हैं। यहां पहाड़ी पर-जिसे.. 
ग्रिनारावतार भी कहते हं-भसेदान श्रीनेमिताथ के दशशन 
किये । कर ड़ 
... नाइलाईं से घाणेराव से आपसे-मंछ के चिन्हवाले 
मूछाले महावीर जी की यात्रा की | पहाड़ों के बीच में 
. आये मंदिरि की शाँत व्यवस्था में महा-तपस्वी जी- ने 

अपनी अवस्थो को आत्मालुयोगी दंना कर अधिकाधिक 
दृढ़ बनाई । आपसे घाणेराव में एक मास कल्प किया।.. 
समदडी होते हुए आप ने राणकपुर के ऐतिंद्ासिक तीये 
को मेटा-। घन्नाशाह पोरदाड की अमर कीर्ति इस मंदिर 
से जुडी हुई है । ९९ लाख रुपये इसकी - रचनो में खर्च 
हुए थे। यहां. ७४ पतारू मंदिर हैं । उनमें केवल सात 
खुले. हुए हं>उनकें दशन किये। इस प्रकार यारा करते हुए 

आप सिरोही पघारे । यहां के सुन्दर मंदिरों के दरशन से 


द्द्र 


लाभ लेते हुए जनता को मी लाभ दिया । आपकी संयम 
प्रधान साधना से श्रभाव्ित हो वहां के संधने आपको 
चतुर्मास के लिये जोरदार प्रार्थना की । आपने 'उसे मान्य 
फरमा कर वहीं-सिरोही में चतुर्मात किया ! 

का श्९ , है. 
'# सिरोही का चतुर्मास # - 
परोपकाराय चह्न्त मद्य/ परोपकाराय फलनति वृत्षाः । 
परोपकाराय दुद्दन्ति गांव;, परोपकाराय सर्ता विभूतयः ॥ 


परोपकार के लिये नदियां बहती हैं। परोपकार 
के लिये वक्ष फलते हैं। ,परोपकार के लिये द्वी गायें दूध 
देती हैं | इसी तरह साधु पुरुषों की विभूति भी परोपकार- 
के लिये ही होती है । कै 


राजपूताने में सिरीही का. स्थान . बडे मौरव का है। इसे 
'* गुजरात और राजस्थान को जोडने वाली कडी कद सकते 
हैं। यहाँ के पानी से बनी तलवारें मेंदाने जंग में अपना 
पानी कमाल का दीखाती हैं। इसकी अंचल में रहने वाला ' 
आजु का पहाड हिमालय का वेदा माना जाता है। कहना - 
चादिये कि गोटवाड आन्त का सिरोदी प्रघान केन्द्र है। 


पूज्येश्वर गणाधीश्वर श्रीमान्‌ भगवान सागर-सद- 


६३ 
गुरुदेव की आज्ञा से आपने सिरोही में श्री उत्तरा 
ध्ययन को सुनाना शरु किया। हरिक्रेशीवल के अध्य- - 
यन का विपंय चलता था| आपसे किसी ने पूछा क्‍्यां 
' चाण्डाल मी जेन साधु हो सकता है १। आपने फरमाया 
चाण्डांल कम को करता हुआ, कोई व्यक्ति जन साधु तो 
: क्या ? आवक या सम्यणू दृष्टि सी नहीं वन सकता । परंतु 
संसार में जाती से भी कई लोग चण्डाल कहे जाते हैं वे- - 
चारित्रावरंणी कम्े का क्षयोपशम हो तो, सम्यग-दृष्टि 
'भावक ही नहीं ताधु भी हो सकते हैं । ह 
हु पद्ातपस्वी जी ने फ़रमायां-कम प्रकृति से संसार 
में विचित्रता दिखाई देती है । उस कम-प्रकृति को _ 
कामण वरगंणा' से परिणामों के! द्वाशा आत्मा आत्मसात - 
करता हुआ, भले बुरे रूप में भोगता है। कहा हे-कोई .. 
. भी किसी को सुख दुःख नहीं देता | अपने कम से ही जीव 
बंधता है, ओर छूठता है| हां, तो संस्कारों से बधी कम .. 
की प्रकृति दो रूप से फल देती हैं। पहली ज्ञीव विषाकी- “ 
 'जीव-आत्मा के परिणामों में झ्छाफल दिखाती है। तो दूसरी 
. पुदूगल विपाकी-जीव के शरीर में फल दिखाती है । जीत 
. विपाकी प्रकृति को हम इन्द्रियों से नहीं -देख सकते हैं । 
ज्ञानावरणीय. दशनावंरणीय -मोहनीय आदि कंमे- . 


.. जीव विषाकी माने जाते हैं तो: नाप क हे 
विपाकी |. ०. से ले पुद्गल 


देठ 


4 


उदाहरण के तौर पर इमने मनुष्य शरीर नाम कर्म- 
को बांधा है, यह दीखता है। वैसे तियेच शरीर भी दीखता . 
है । यह पुदूंगल विपाकी ग्रकृति जब तक हमारा शरीर है. 
तब तक बराबर फल दिखाती रहेगी । यह नहीं “कि एक 
ही जन्म में गाय-गधा और गधा गाय बन जाय । पर 
ज्ञानावरणीय प्रकृति के आवरण वाला अपण्छित, पुरुपार्थ 
, से उस आवरण को उसी शरीर में रहता हुआ भी -इंठा- 
. कर चदल कर पंडित रूप बन जाता है । हां तो जो मोत्र 
कर्म है, वह जीत्र विपाकी है, और वह :बदल सकता है । 
नीच गोत्र वाला, उँच गोत्र ब्रालां बन सकता है। गाय 
. का गधा बनना और नीच, का उंच बनना इसमें बंदा 
अन्तर है | इस अन्यरकों कर्मग्रस्थ के पाठक भी भांति 
समझ सकते हैं । 


इस का मिष्कप यह निकला कि गुरू क्रपा से- 
कर्म के क्षयोपशप से साधु धर्म को पाने वाला «स्लेच्छ 
- चण्डाल आदि जाती कः व्यक्ति भी अपने नीच भोत्र को 
साधुपना स्परीकारतें . ही परिणामों की विशुद्धि से उंच- 
गोत्र रूप से बना लेता है । 'यह जन दशन का अठल 
सिद्धान्त है। इसी लिये भगवान ने फरमाया है-- ४... 
कम्छुणां बंभणों होड़, कम्सछुणा होह खत्तिओं | 


पु 


कम्मुणा बसों -होइ, खुदा हवह कम्छुणा !। 


द५ हे रे 
, ब्राह्मण, कमे-क्रिया से होता है । क्षत्रिय भी कम : 
से होता है। वैश्य भी कम से होता है और चाण्डाल मी ._ 
कम से ही होता हे-न कि जन्य से-जाती से । हे 
अच्छे कम बाला ही साधु बनता है| उस हालत .. 


- आपकी युक्ति और आगप प्रमाण संपन्न देशना को सुन 
कर गणांघीश्वर शुरुदेव और संघ बडा- प्रसन्न हुआ | 


सिशेहदी के चतुमास में आपसे प्रेरणा पाकर संघ ने 
_ जॉन बृद्धि के लिये पठझन पाठन के साधनों की नींव 
_ डाली। ठीक ही तो है; पंरोपकारी महात्माओं की प्रेरणा भी 
- प्रोपकार के लिये ही हुआ करती है। पूजा-प्रभाव॑ना स्वा- 
:  मीवास्सल्य आदि काये आपके चतुर्पास में खूब हुए, समय 
: बडी शांति से व्यतीत हुआ। नागोर के रहनेवाले ओसवाल 
_- रैखावत गोत्रीय-सुनाम श्ावक से स्लरी कुठुम्न को छोद-. .. 
. कर आपके वराग्य पूण उपदेश से प्रभावित हो दीक्षा ग्रहण 
५ की. उन का नाप झओोपान सुपति सागर जी रखा गया 
: जो बाद में उपाध्याय पद-से विभूषिद हुए + महा तपरंवी 
_ जी -शुरुदेव श्री भगवान सागर जी महाराज के साथ आबु 
 तीथ की यात्रा के लिये विहार कर गये। : 7 7 


. ४ रे : 3 5 हा 
» आबु तीथ कीयात्रो.छ 


द्द 


अर्चुदाचल-तीर्थ ये-योग-साधन-तत्परा; | 
आगच्छन्ति जना अच्च-ते गचछन्ति परा गतिस ॥| 


- श्री आबुगिरि तीथे में योग साधना में तत्पर 
व्यक्ति जो कोई आते. हैं । वे इस लोक में चार गतियों 
से परे परा-गति मोक्षावस्था को प्राप्त होते हैं । 


कवि संप्रदाय में आवुगिरी राज को हिमालय 
का पुत्र बतलाया है। यह राज स्थान की सीमा की रक्षा 
करने वाले जागरूक प्रदरी की भांति अविभांत रूप से - 
पहेरा देता है| अपनी सुरम्य और सम्रन्नत शिखराबवली से 
धमंडियों के घमंड को चूरमूर कर देता है | हसकी विक: 
सित वनराजी संपन्न गुह्दाओं से झगराजों की मयंकर गज 
ना कायरों की काया का ढेर कर देती है | योग साधना- 
बाले योगी और परम-योगी इस पर्वतराज की प्रत्यामत्ति 
- से पग्मोच् दक्षा को प्राप्त होते हैं। अनेक औपधि रस- 
: मिश्चित गिरि निशरणों से निकले हुए कलकरू-निनादी 
झरणे ध्यान.की अखंडधारा के समान बहते रहते हैं । 


- ऐसे इस आवुगिरिशाज पर विक्रप की दशवीं और 
ग्यारेदवी शताब्दी में विभलुशाह मंत्री ने एवं वश्तुपाल 
तेजपाल ने करोड़ों रुपयों के खच से सुमंजुल भव्य कला 
कौदल पूर्ण दिव्य देव मंदिरों का निर्माण करवा कर हस 
तीर्थ फी विभूति में चार चांद लगा दिये हैं (आज भी 


। सर क्‍ | 
उनकी कीर्ति दिगदिगन्त में व्याप्त होती हुई, समुद्र पार. . 
के कहा प्रेमियों को अपने दशन के लिये आकर्षित करती: - 
रहती है । इन्हीं दिव्य देव पन्दिरों की रक्षार्थ आपके 
दादा शुरू पूज्यपाद-अनेक सिद्धि संपन्न भ्रीमान्‌ ऋद्धि- 
 सामरजी महाराज साहब ने अगतुक अंग्रेजों से बूट उतार: - 
कर ही मंदिरों में प्रदेश करने को मजबूर किया था। - 
मंदिरों के आस पास शिक्वार-छावनी रुऋवां दी थी। कई... 
_ नियम भी संजूर करवाये थे। इसी आबुंगिरिराज से प्रह्मा-: 
दनपुर-पालनपुर की पवित्र सीमा सटी हुई है | यहीं से . 
- पालनपुर के पुण्य दशन भी हुआ करते हैं। ........ 
हमारे चरितनांयक महातपस्वीजी अपने विद्यो- 
: गुरु गणाधीश्वर' ओऔमानू भगवान. सागरजी. महाराज 
ध की सेवा में इस आबू मिरिराज क्वी यात्राथे पधारे। 
यहां. रह कर आपने पिण्डस्थ पदस्थ रूपस्थ. और रूपातीत 
ध्यान का अच्यास किया | कई. सिद्धियों का साक्षात्कार : 
. करके आपने अध्यात्म के असली रहस्य को जाना... 
आवचु पर ही अचलगणढ तीथ के दशशन को जाते समय. रास्ते 
में आपने सिंह को देखा |: आपकी औजस्विनी सुखसझुद्रा 
से प्रभावित हुआ शेर नत॑ मस्तक हो चला गेयां। ज्ञान- 


ध्याय तपं-सेंगम की एनंता से क्या नहीं होता ? सब . 
कुछ सिद्ध होता है। ह 


» ६८ 


. आबु गिरिराज की ही छाया में रहे हुए अजारी 
_आाँत्र में कुछ समय आपने विश्राम किया | एवं पूर्बाचार्यों: 
द्वारा प्रतिष्ठित देवी-सरस्वती के सिद्धपीठ का दशन किया। , 

भगवती की ही कृपा से आपको पचास वर्ष की पकी हुई 
अवस्था में भी शास्त्रों के पाठ स्मरण हो जाते थे । व्या- 
'झु्यान के समय आपके मुख में सरस्वती का निवास सा * 
ही जाता था | 


आपने अजारी से ब्राह्मणवाडा तीर्थ के देशन किये। 
भ्ाणा में श्रीमहावीर प्रश्च के दशन किये । यहां भगवान के 
चरणों पर गवालियों द्वारा खीर रांधने के उपसग का 
दशन द्वोता है | देणा में पिशाची उपसग का दशन होता 
है । वहां भी आपने दशन किंये। नांदिया में चण्डकौ-- 
शिक्र सर्प के उपसग के स्मारक चिह्द रूप मंदिरों के दशेन 
किये । मगवान की उस पुण्यभूमि के दशन पाकर अपने 
आपको धन्य मानते हुए आप श्री सिद्धाचल तीर्थाधिराज 
की यात्रा को पघारे |, . ह 
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श्र, | 
# सिंद्धाचछ तीथराज की यात्री & 

सिद्धाचल पद हेतु--मंबसागर तारणे महा-सेतुः । 

जयतु जिनागम-पावन-भावनया सिद्ध गिरिराज; ॥ 


बी 


श् 
है| 


. अनंत साथकों के सिद्ध और अचल पद का हेतु, 
भव मामर से तिराने बाला पेतु-पूल स्वरूप, जिनेश्वर के 
आगमन की पवित्र सावना से सिद्धरूप - सिद्धा चल तीर्था- 
घिराज की जय हों | 


हपारे चरितनायक महातपस्वीजी गणाधीशर ख्रीमान्‌ 
भगवान सागरजी सद्मुरुदेव के साथ फलोदी के झाबक. 
छोग॑मलजी आदि सत्संगी आवक संघ की लेकर सिद्धा- 
' चल तीथराज की यात्रा को पधारे। रास्ते में खराडी, 
पालनपुर पाटन, महेसाना, वीरमगास, भोयणी आदि 
_ अगरों-तीर्थों में मी आपसे दर्शन का लाभ लिया । 


... सिद्धाचल की सिद्ध श्रूमि को देखकर आपके रोम २ 
विकसित हो गये | जहां के अणु-परमाणु. में अनंत 
.. साधकों की पवित्रता भरी है। वहां जाकर आपने अपने 
. आपको पवित्र साना। मिरिराज पर चढ़ते हुए अपू्य :. 
मावोक्नास हुआ | जीवन की साथकरता को मानतें हुए: 
. आपने तलहद्दी-खरतरवसही-छींपावसही - सांकरवसही> 
_« मोतीवसही-विपलवसही आदि स्थानों के दश्षन किये.। 
: द्रब्यक्षेत्र काल और भाव की शुद्धि से साधक सिद्ध होते हैं | 
सिद्धांचल तीथराज क्षेत्र की दृष्टि से परम शुद्ध हैं। वहां 
. आप जसे संयत्ती महात्माओं का आत्म-द्रव्य अपने इस 
अक्तभोगी-काल में .शैद्ध मावों की श्रेणि पर क्यों न समा- _ 


० 


रूढ हो ? धन्य है, इस तीर्थ को और आप जैसे पवित्रात्मा 
यात्री को | 


.... सिद्धाचल तीथराज परम पतिन्र होते हुए भी वहां 
कुछ साधु साध्वियों की असंयप पान प्रबृत्तियों से आपकी 
कुछ खेद सी हुआ । पर आप देखादेखी करने की प्रति 
से परे रहकर, आत्म दशन में लगे रहे । पज्येश्वर गणाघी- 
शरजी की निश्चाय में मुप्तुश्तु महानुभाव छोममलजी आदि 
से आपकी आत्मविषयक विचारणा द्ोती ही रहती थी। 
छोगमलजी ने आपसे पूछा भगवन्‌ !. सिद्धाचल तीथैराज 

. के लिये कहा जाता है-“पापी अभवी नजरे न देखे!?- 
का क्‍या अथ है ९ 


आपने फरमाया। पुद्ठल-परावर्त को करते हुए सभी 
जीवात्मा सभी स्थानों को स्पश करते हैं । चक्षुरिंद्रिय की प्राप्ति _ 
- होने पर देखते मी हैँ। परन्तु पापी अभी ऐसे स्थानों में 
ः स्पर्श करते हुए देखते हुए भी विवेक चक्ठु से रद्दित होने 
से नहीं देखते । पहाड़ को देखना पत्थर फो देखना मात्र 
नहीं है । इसमें अनन्त आत्माओं की साथना भरी पड़ी है। 
उसे देखना भाविक आत्पाओं को दी प्राप्त होता है। 
साधु के दशन-जैसे शरीर मात्न से नहीं पाने जाते हैं, बैसे 
ही यहां भी निगमन करना चाहिये! 


१ 


 उयबहार नयकी अपेक्षा से अपन देवगुरु की भक्ति - 
करते हैं, वह निश्चय नय .से आत्पा की भक्ति रूप दी. 
: प्ाननी चाहिये। निरिचानुयायीउपादान ठीक होने से. 
. सभी कुछ ठीक होता है । देव-गुरु हयारी आत्मा के लिये 
. निम्ित्त कारण रूप हैं.। कारण पद में कतेत्व का आरोप 
' करके ही दृ॒मर प्रार्थना करते है। मोक्ष का उपादान तो 
हमारों आत्पा ही है। देवशुरु की उपासना से आत्मा में 
देवत्व और गुरुत्व जो छिपा पड़ा है, वह प्रकट हो जाता 
.. है। उसे प्रकट करने के लिये ही हमाशा यह सारा अनुष्ठान 
हो रहा है । क्‍ | 


_. भहा तपस्वी जी की इस प्रकार क्षी आगमानुकूल 
- आत्म-भाव-प्रधान व्याख्याओं से झावक जी छोगमल 
जी आदि बड़े प्रसन्न हुए । उनको ऐसा सत्संग सोने में . 
सुगंधी मरते के जेम्ता प्रतीत हुआ. वे तीर्थराज के दशन. . 

" से शेसे निस्पृह्ी सदशुरुओं के सत्संग से, और आत्मानु- 
... योगी चिंसन से अपने जीवन को धन्य मानने लेंगे । .. 


पूज्येश्वर गणांधीश्वर शुरुदेव अ्रीमान्‌ भगवान सागर 

जी. महाराज .साहब- महा तपसवी .ओऔ छगन सागर 

. - ली महाराज व झावक. जी - आदि भक्त भेडली के साथ 

. फाठियाबाड गुजसत आदि के तीर्थों की यात्रा करते हुए 
वापस-पारवाड पधारे | मारवाड के धार्मिक संस्कारों की 


हा छर ढ्ः ड 
सुरक्षा का भार भी प्रायः आपके साधु-साज्वियों का 
समुदाय -ही उठाता है । गुजराती साधुओं फे जैसे चाय 
और चांबलों के बंधन में आप बंधे हुए नहीं होने सें, 

पको मारवाड का विद्वार विकट होते हुए भी-कष्ट 


दायक-माछूम नहीं होता था | 
श्र 


७ चाकानेर चतुर्माल ७ - 


दया-दान-प्रधानानॉ-शहस्थानां विशेषतः | 
साधु-सत्संग-योगेन -- घव॑ धर्मोझ्मिच॒द्धते ॥ 


दुखियों पर अन्ुकम्पा करके उनके दुःख की मिटाने 
के लिये यथाशक्ति दान करने वाले गार्मानुसारी ग्रहस्थों 
का धर्म संयमी-साधुओं के सत्संग प्रसंग से निश्चित रूप 
से बढ़ता है । - 

70. हमारे चरित-नायक -पहां-तपस्वी जी गणाधीशर 
मुरुदेंव के साथ सिरोही शिवर्गंज पाली जोधपुर तींवरी' 
लोहाबट आदि स्थानों में समुदाय के साधु साध्वियों को 
संगठित करते हुए, आवकों में धम का प्रचार करते हुए 

- फ़लोदी पघारे । यहां. स्वर्गीय गणाधीश्वर थीपान सुख- 

सागर जी मद्दाराज साहब की रवगे भूमि के दशशन किंये' 

एवं भाव ग्रेरणा प्राप्त की । झरुदेव श्री स्थान सागर जी 


. छ्दे है 
अहाराज के दर्शन किये | उनछी बृद्धावस्था थी। अपने - 
शिष्य. की शासन केवा की अदृझुत शक्ति को देख कर वे .. 
बड़े प्रसन्न हुए । आपका दीधृ-संय् पर्याय बडा सुन्दर . 
रहा | संयम की साधना करते हुए श्री श्थान सागरजी 
महाराज का मी सवगबास हो गया। “नानुशोच्या ही . 

णिडता” पण्डित मरण परने वालों के लिये श्लोक नहीं . 
करना चाहिये। इस लिय गुरुदेव की आज्ञा से अठाहि 
महोत्सव आवक संघने बढ़े ठाद के साथ किया)... 
सहातपस्वीजी ने बड़ी बेशग्ध भाव वाली देशना दी। 


अमरश्त्व का भान करते, और कराते हुए संयम-मा्ग को 
: प्रशस्त बनाया | "" 


सिद्धाचल-यात्रा के समय से ही दीकानेरी संघ के _ 
मुखिया कआवकों की प्रार्थना वीकानेश्में च॒तुर्पास करने के 
लिये थी । समय २ पर उसी के लिये स्मृति पत्र एवं.” 
भक्ति भरे भावुकों की प्राथता बढ़ने लगी । शृहस्थों के 5: 
लिये गरीबों के प्रति अनुकंपा से किया. गया दान- पापे- 
रूप बताने बाले, प्रश्रु पुजा के निपेघक तेरह-पंथी संप्रदाय: . 
से होने वालें खतरे की छचना भी मिलने लगी-। ऐसी 
दालंत में फलोदी के संघ की पूर्ण प्रार्थना होने पर मी आप 
ने सु० १९४४ का चातुमोस वीकानेर में किया । 


वीकानेर के संध ने-आपका अभूतपूर्व स्वागत 


छ्छ 


, किया | आपके उपदेश होने लगे । उपदेश के असंग में 
भगवान श्री नेमीनाथ के ब्याह का संबंध चल रहा था 
ब्याह में मांसाद्ारियों के लिये बाड़े में भरे हुए पश्ुओं 
को देख कर दयालु भगवान श्री नेमिनाथ स्वामी ने 
अनुकम्पा से ब्याह से विरत हो कर, पश्छुओं की दया की 
इस पर एक क्रावक ने पूछा- 


क्या यह दया धरम रूप थी ? अंसंयमी अव्रती 
पश्ुओं को बचाने से उनके द्वारा आचरित पापों का 
भागी बचाने वाला नहीं होगा क्‍या ? यदि पश्चुओं को 
छुडाने से ही धम हो जाता है, तो भगवान -साधु क्‍यों 
बनते हैं ? हमेशा इसी प्रकार पश्ु छुटाने का धमम ही क्‍यों 
नहीं करते रहे £ 


मद्दा तपस्‍वी जी ने बडी मधुरता से शांत भाष से 
फरमाया देवानुप्रिय ! वह दया, घमर रूप नहीं थी तो, 
क्या पाप रूप थी ३ दया अनुकंपा भी कहीं पाप रूप हो 
सकती है? कया तुमने सम्यक्त्व के लक्षण रूप अलुकंपा 
को नहीं सुनी १ मरद्दानुभाव ! अजुकम्पा करने बाला 
व्यक्ति पशुओं-आगपियों पर अल्ुक्रम्पा करके उनका ही 
उपकार नहीं करता । अपने कोमल आत्म संस्कारों को 
ताजा रख कर एक प्रकार से अपना ही उपकार करता 
है । कोपल आत्म भूमि में ही भाव घर्म के बीज अच्छी 


| ५ पु 


तरह अकुरित होते हैं। चद्ठान पर पडा हुआ बीज मिद्दी- 
की कोपलता के अभाव में ऊगता हुआ कमी देखा है 
क्‍या £ इसलिये वह दया भी कारण रूप से घर ही थी 
और होती है । 


असंयप्रियों द्वारा आचरित पाप बचाने बालों को _ 

पाप के परिणाम ले होने से-नहीं लगते | अगर यों पाप . 
“छगने लगे तो ऐसे पार्षों से छुटकारा हो ही नहीं सकता 
सोंचिये, आपके घर की रोटी को खाकर, पेट देख कर _ 
साधु पर जाय, तो यह साधु पारने का पाप आपको होगा. . 
क्या ? साधु सर कर कर्मानुसार देव-लोकादि-गति में 
गया, पार्पों का असंयम का आचरण करेगा, अरे यहां 
.. भी कर्मोदय से केक यदि साधु-पणा छोड कर पाप- 
. करेगा, तो. आपको उसका पाप-सोगना पडेगा क्‍या? . 
- आपको मानना पड़ेगा कि हमारे परिणाम -मारने के नहीं . 
. थे , अतः मारने का पाप नहीं लगेगा । साथ ही देवादि 
गति में तथा यहाँ असंयप रूप पापों के आचरण में हमारी 
अनुपेति हैं ही नहीं | अतः हमें पाप नहीं लगेगा । तो. : 
यही न्याय उन असंयमी. प्राणियों की अनुकम्पाों के-साथ 
- रूगाइयें | पाप के. करने और अनुमोदन में परिणामों से 


ही पाएं लूगता है । बिना परिणांम के पाप लंग. ही नहीं 
सकता । * ह हे 
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अगवान ने पशुओं के छुडाने भें धर्म गाना ही था । 
उन्होंने उसी धर्म को छह जीत्र निकाय की स्वयं रक्षा 
करके उपदेशों द्वारा दूसरों से कराकर के और जीवों की 
हिंसा न-करना-अच्छा है, ऐसा अनुमोदन करके बढाया, - 
परा कष्ठा में पहुंचाया है, म कि घटाया । आप कहते. 
क्या हैं ) भगवान साधु क्‍यों बनते <हैं ? देवाशुग्रिय ! 
भगवान साधु इसीलिये बनते हैँ, कि मनसा वाचा और 
कर्मणा जीवों की रक्षा हो | एवं वही रक्षा रूप धर्म परा 
: क्वाप्ठा में पहुंच कर, हमारे पूण कल्याण का कर्चा पंने ।- 


/ आपके इस-सचोट उपदेश को सुन कर कई 
' भव्यात्माओं की आान्त घारणायें मिट गई । आपके : 
व्याख्यान द्मेशां वस्तु-प्रतिपादक युक्ति-प्रमाण ,पुरस्सर 
हुआ करते थे | यहां बीकानेर में भी आपने मासखमण 
की दिव्य-तपस्था की। संघ में अपूर्व उत्साह, और 
आनन्द रहा । को हे 
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हु कु ह लि 

- ७ साध्वी-शिक्षा-प्रचार & 

घाहुबालि-हरि भद्ग-प्रमुखाः पुण्य-सूत्तयः | 

साध्वी सहोध योगन-प्राप्ता छोके पर॑ पदम ॥ 
भाइबली जैसे छोक़ोचर पुरुष, और दरिभद्गदगरि 


| ' छछ क्‍ 
जैसे समर्थ साहित्यकार त्राह्मी सुन्दरी तथा याकिनी पह- 
'त्षरा जेसी सम साध्वियों के सहोघ से, परम-उत्कृष्ट पद 


के अधिकारी हुए हैं। साधारण लोगों के लिये तो कहना. 
ही क्‍या? 


_ भगवान श्रीमहावीर देव के शासन में चतुर्विध संघ _ 
रूप तीर्थ की महतततः जेसी पुरुषों को प्राप्त है। वेसी ही 
'स््रियों को भी प्राप्त है। चारों मोक्ष के अधिकारी हैं।. 
' चारें ही गुंण-रत्नों की खाण रूप पाने जाते हैं। पुरुषों 

को साधु और आवक पढ़ प्राप्त होता है। तो स््रियों को 

ध्वी और श्राविका पद प्राप्त होता है। साधु और साध्वी . 

 पेंच-महाव॒तघारी, पूण-स्थाग-वेराग्य के धारक और 

- समर्थक होते हैं। श्रावक्त और भाविक्का देश-मर्यादा से . 

: त्याग वेराग्य के घारक होते हैं, और भावना से पूर्णतया 
समर्थक होते हैं । कुछ अपवाद को छोडकर जो: अधिकार 
साधु को है, वही अधिकार साध्वी को भी है । जैसे साधु . 
सम्यग्दशन-ज्ञान और चारित्र का पालक और प्रचारंक: 

. होता है, ठीक वेसे .ही साध्वी भी सम्यर्दशन-ज्ञान . और 

चारित्र की पालिका और प्रचांरिका होती है;। 


प्रचारक में चारित्र बल के. सांथ जितनी-उत्कृष्ट 
| कोटि :का ज्ञान होगा, उतनी ही उत्कृष्ट कोटि का ग्रचारे भी 
'होगा। इस लिये साधु-साध्ची में साधुर्व के साथ २ 


ज्ट 


शान का विकास उन २ उपायों से करना कराना आब- 
श्यक हैं। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हमारे 
चरित्रनायक श्रीमान्‌ छमनसागरजी महाराज -ने पूज्येश्वर 
गणाधीश्वरजी महाराज की आज्ञा से.साधुओं के जैसे ही 
साध्षियों में भी जैन आगमों-प्रकरणों के सेद्धान्तिक 
ज्ञान फे साथ २ व्याकरण--न्याय--काव्य--कोश --- 
अलंकार आदि लौकिक ग्रन्थों को पठने-पढाने की प्रवृत्ति 
घरढा दी | उसी का परिणाम है, कि आज मारवाड़ में साधु 
कम द्वोने पर भी ये परम विदुपी साध्वियां श्री भगवान 
मद्नाबीर देव के शासन की अपूर् सेवा कर रही हैं | 
पूज्येश्वर गणाधीश्वर श्रीमान सुखसागरजी महाराज 
के सछुदाय में वर्तमान साध्यियों के तीन सप्रुदाय हैं । 
१--प्रवातिनी श्रीमती भावश्रीजी का सम्नृदाय | २--प्रथ- 
तिंनी श्रीमती पृण्य श्री जी का समुदाय । ३--प्रदर्तनी 
श्रीमती शिवश्रीजी का सप्नदाय। साध्वरियों के इन तीनों 
“भ्मुदायों में शिष्पा-प्रशिष्याओं का अच्छा-खासा विस्तार 
है | ज्ञान-ध्पानं-तप-त्याग की दृष्टि से तीनों ही साध्ची 
संघ्ृदाय संपन्न, और जनता में परम श्रद्धा की दृष्टि से 
देखे जाते हैं।. , 
तीनों ही सांध्बी -समुदाय की साध्यियां संपन्न घराने 
की हैं। उनमें कई -आरोल त्रह्मचारिणी हैं। कई पति 
आदि के सुखमोगों को त्याग करने बाली हैं। कई विद्वत्ता 


७९ ह 2, 
में अच्छे २ विद्वानों को भी जवाब देने योग्य हैं। कई 
हजारों की समा में निर्भव- साव हे जैन शांसन के झण्डे 
- की शाने--बढाने वाली हैं| बनारस की पाणिनीय व्यों- 
करण संबंधी कठिन परीक्षाओं में उत्तीणं होने वाली : 

साध्यियों भी मोजूद हैं । मारवाडु-मेवाइ-पालवा-मुजराते 
_क्ाठियावाड़-कच्छ महाराष्यू यृ० पी० सी० पी० के दूर २ के . 


प्रईन्तों में भी प्रचार की दृष्टि से बिहार करने वाली ये 
साध्वियाँ हैं।... 


गणाधीश्वर श्रीमान्‌ भगवान सागरजी महाराज - 
साहब के पुनीत संयप्र-साम्राज्य की भूमि में महातपस्वी _ 
जी जैसे चतुर बागवान के द्वारा बोये हुए, साध्वी-शिक्षा . 
रूप सहकार वृक्ष के सत्य शिव और सुन्दर फले जेन-जैनतरं 
. जनता के संम्यग्दशन-ज्ञान -चारित्रमय जीवन के पोषण : 
सें अलुपस प्रषाणित हो रहे हैं। धन्य हो उन .गणाघधीशर 
:  शुरुदेव को । घल्य हों उन महातपस्वीज्ी को | धंन्य है. 
उन सांध्वी सप्र॒दायों को, जो मगवान महावीर <देव 

. शासन की प्रशस्त प्रभावना कर रहे हैं । 


जब कि दूसरे गच्छ के साधु छोग साध्वी व्याख्यान 
के घोर विरोधी थे। उस-जपाने में आपने साध्वियों की 
व्यास्यान-विधि में चमत्कारिक -योग्वतां संपादित करवा 
कर; उन्हीं साधु लोगों के सुदृ्द गठ पाटणं,. अहपंदाबाद 
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सुरत, बंग्रई जेसे क्षेत्रों में साध्वी-व्याज्यान कराये, और 
यश; सम्पादित करते हुए साध्वी व्याख्यान की प्रथा 
को प्रशस्त की । उसी का परिणाम है, कि उस गच्छकी 
साथियों में भी आज व्याख्यान देने योश्य बनती जारदी 
हैं। अधिक क्‍या ये विरोधी साधु मी साध्यी व्याख्यान के 
समर्थक घन गये हैं | क्यों न हों, जो विधि आगमानुकूल 
है । जिससे शासन की प्रभावना होती है । उस विधि का 
कौन शासन हिंतेपी साधु साथ न देगा १ यदि इस हालत 
में मी कोई असहिष्णु-बृत्ति वाले साथु 'पुरुषों की सभा 
में साध्वी व्याख्यान नहीं दे सक्ती?-का प्रतिपादन करते हैं 
तो उनके विचार रद्दी की टोकरी के हाले होते ही रहते हैं । 
हमारे चरितनायक ने इस चिरस्थाई कलापू्ण, 
सलीव-कृती का विकाश करके मारवाड़ में अभ्र॒ पूजा के 
विरोधियों से एवं दयादान में पाप बताने वाले पंथ से जैन 
संघ की रक्षा की है। इस बात का कृतज्ञ लोक बड़े आदर 
. के साथ, स्मरण और अनुमव काते हें । 
कक २४ 
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& फलोंदी का चतुमास & 


नास्ति विद्या सम चन्लु-्नास्ति सत्पन्समं तपः। 
नास्ति रास-समे दुःसें-नासिति त्याग-सम सु्वम्‌ ॥ 
संसार में विधा के समान कोई आंखें नहीं हैं । सत्य 


८ 


समान कोई तप नहीं है। राग के समान कोई दःख नहींहे । 
इसी प्रकार त्याग के समान कोई सुख भी नहीं है । 


. हमारे चरिततायक महातपसरवीजी महाराज श्री 
 गणाधीश्वर गुरुदेव के साथ बीकानेर का चतुर्मास कर श्री 
नाल दादाजी के दशंनाथ पधारे | वहां से झज्झ आदि 
: क्षेत्रों में धम का अचार करते गिराछर बाप आदि क्षेत्रों 
की पवित्र करते हुए, आप अपनी जत्म भूमि-फलोदी में 
- पधारे | दीक्षा छेने के बाद से चतुर्पास कराने की वारंबार 
- की प्राथना को स्थानीय जैन सेध ने साम्रहिक आग्रह के. .. 
के साथ बडी दृहता से करनी शरू की । इसका पंरिणाम 
यह हुआ, कि वि० सं० १९४५ का चातुर्पास आपने 
. फूलोदी में करना पन्जूर फरमाया। ह 


... इस चतुर्मास में प्रातः व्याख्यान होता था। दूपहरी - 
. में साघधु-साध्वी सत्र लेख लिखना सीखते थे | उस जमाने. 
“के लिखे हुए बत्न-लोहाबट के मेरे भण्डार में सुरक्षित हैं। .. 
रेखचन्दजी कोचर छोगमलजी झाबक मूलचन्दजी निमाणी _ 
रेखचन्दजी गरुलेछा आदि लब्धाथ-ग्रहीताथ-बहुश्षत ... 
. श्रावक लोग एवं श्रीमती शिवश्रीजी विवेकश्रीजी कनक-... 
श्रीजी रत्नश्रीजी लाभश्रीजी आदि विदुषी साध्वी लोग 
श्रीगणाधीश्वरजी की अध्यक्षता में री महा तपस्वीजी के - 
-साथ द्वव्यानुयोग की चर्चा चलाते थे । 


नें 

आपकी सुन्दर व्याझूया शैली इतनी हृदयंगम हुआ 
करती थी, कि बच्चामी ध्यान से सुने, तो समझ जाता था। 
विषय जैन दशन के मान्य छह द्वव्यों का चल रहा था। 
आकाश जी प्रुद्धलछ और काल इन चार द्वव्यों फो तो 
करीब ₹ सभी आस्तिक दशन वाले मानते हैं। परन्तु 
पर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय नामके दो द्वव्यों को दूसरे 
दशन वाले नहीं मानते । 

जैन दर्शन में--“चलण सहावोधम्मो, थिर संठाणो 
अहम्मोयः--इस प्रकार के सत्र ह्वारा उन दोनों द्रव्यों 
का लक्षण .सचित किया गया है कि-- १-गतिपरिणत 
जीव, और पुद्ठल, इन दो द्रव्यों को गति में सद्दायक 
धर्मास्काय नाम का द्रव्य है । जैसे गति परिणत मछली 
के लिये गति सहायक जऊू | इसी तरह-- २-अधर्मा स्ति- 
काय, स्थिति परिणत जीव पुद्टलों की स्थिति में सहायता देने 
वाला होता है । जैसे ग्रीप्म ऋतु में बैठने की इच्छा बाले 
शहगीर के लिये स्थिति सहायक पेड की छाया । 

“ इस उदादरण को सुनकर विदृपी साध्वी श्रीमती 
विषेक श्रीज्ी ने महातपस्वीजी से विनय पूर्व प्रइन किया 
कि भगवन्‌ |! जल और पेड की छाया, ये दोनों धर्मास्ति- 
काय अधर्मास्तिकाय हैं क्‍या ? ।- मछली और राहगीर 
पृद्टल से बने घरीर को पारण करने वाले जीव हैं। अर्थात्‌ 
छीव-पुद्टल दोनों है। गतिपरिणत को जल ने गति दी 


रे 


' एवं स्थिति परिणत को पेड की छाया ने स्थिति प्रदान 
की । इस हालत में दोनों द्व्यों के लक्षण तो यहीं घटित 
हो गये । अलग द्रव्य की ऋर्पना गौरव वाली दो गई 
केपया स्पष्टीकरण फरमारे | बड़ी दया होगी | 


गुरुदेव साध्वीजी के इस विवेक पूर्ण प्रश्न को 
सुनकर बड़े प्रसन्न हो गये । उनने फरमाया | जल और 
छाया तो दृष्ट!न्त यात्र हैं । जोकि समन्नाने के लिये स्थृल 
रूप से दिये गये हैं | वश्तुत: घछली की गति में--धर्मा- 
. स्तिकाय ही, और राहगीर की स्थिति मैं-- अधमोस्किये 
ही;-- क्रमश: गति स्थिति प्रदान करते हे । इसी लिये - 
वे दोनों द्रव्य जल और छाया से जूदे हैं । इस उदाहरण 
से जो लक्षण की अतिव्यात्ि दिखती है, वह दिखावट 
मात्र है। जल और छाया के एक देंशी दृष्टान्त हैं। जो... 

ष्टोन्तिक विषय को समझाने के लिये ही प्रयुक्त किये 
. गये हैं । इस लिये यहाँ लक्ष्य लक्षण में गौरव नहीं होगा |. 
- जैसे किसी के थैंय को समझाले के लिये मेरु का उदाहरण 

दिया जाता है.। घैय कोई मेरु-के जैसा--स्थूर्ल -पदार्थ 


नहीं है.। केबल उपपा-उपमेय को समझाने के लिये. एक 
वचन व्यवस्था मात्र है। हा 


/ / घर्मास्तिकाय और जपमोस्तिकाय. ये स्वतंत्र द्रव्य 
हैं। इनसे ही लोक अलोक की व्यवस्था होती हैं| जीव- 


८छ 


और पुद्ठल अलोक में इसी लिये नहीं जाते, नहीं ठहरते दें. कि 
वहां वे दोनों द्रव्य नहीं हैं | उध्ते-गति परिणत सिद्धों की 
आत्मा लोकान्त से आगे अलोक में नहीं जाती है। जल- 
जमीन-हवा-उच्छा-शरीर सबसे निरपेक्ष रहने वाले सिद्धों 
का लोकान्त तक ही जाना, और ठदरना थाखत्र संगत 
है । अतणव किसी मी नाम हे कहो वे दोनों द्रव्यों का 
होना शास्त्र संगत और वह युक्ति संगत मी है । 
गुरुदेव की इस व्याख्या से वे समी सत्प्ृंगी बड़े 
प्रसन्न हुए । इस प्रकार तत्त्र विचार में ही सफलता के 
' साथ चौमासे के दिन भी पूर्ण गये | आपके उपदेश्न से 
कई लोग बारह बरत रूप देश-त्याग-देश विरति क्षावक 
धर्म को धारण करने वाले हुए | 
रश५ 
# बारह ब्त--विचार ७ 
गाहस्थ्ये पपि सता मन्न-सर्यादा-ब्रत पालनम्‌ । 
गुणस्थान-फ़र्तारोह > कारण परसे मतम्‌ ॥ 
संसार के गृहस्थ जीवन में मी मर्यादा पूर्वक अतों 
का पालन करना, उत्तरोत्तर गुण स्थानों की सीटी पर चढने 
में परम कारण याना गया है| 
दे कहोदी के चतुर्मास में पूज्येश्वर गणालीदवर प्रीमान्‌ 
मंगदान सागरजी गुरुदेव की आजा से हमारे चरित नायऋ 


टड्‌ 


पहातपश्वीजी ने बाह्य और आस्यंतर भेद भिन्न तपस्था को. 
करते हुए व्याख्यान में त्याग धरम की व्याख्या विशेष रूप . 
से की | 

त्याग करनेवाला सुखी और राग करने बाला-- 
 दु।खी होता है । दुःख नहीं चाहते हुए भी जीव दुःख के 
कारणभूत राग को नहीं छोडंता । इसी लिये दुःखी हीता 
रहता है ।-- भतदरि ने कहा है-- भोगे रोग संयम 
भोणों में रोग का यावत्‌ सरण का भी मय बना रहता है। - 
भोग से रोग होते ही है, यावत्‌ मरण भी । इस भय से. 
छुटकारा केसे हो? तो वही कहते हं--वेराग्यमेवा मय : 
वेराग्य से ही आत्म अभय होता है। अंतराय कम के 
. उदय से कई बार दम भोग नहीं भोग सकते हैं। वह 
.. अभय भाव को पैदा नहीं-करता । उल्टा उसमें एक प्रकार से - 
 अतृप्ति की हाय हाय--संताप पैदा होती हैं।। इच्छापूवेक _ 
. विबेक सहित भोगों को समझकर ने सोगंना, अवश्य लाभ . 
. _दायक हुआ है, होता है, और होगा। इस लिये दुश्ख से... 
.. बचना आर सुख को पाना हो तो सम्यकत्व पूर्वक त्याग 
. भ्रम की स्वीकार करना चाहिये। अग्र पूणतया भोग- 
.. स्पाश कंरते रूप चारित्र को कोई नहीं स्वीकार सकते, तो 
.- उन्हें देश से थोडा भी त्याग करने की कोशीघश्न करनी चाहिये 
. थोडा-मयांदा में स्थाग करने वाले ग्ृंहस्थ-श्रावक कहे 


. जाते है । भ्रावक घर में शाखकारों ने पोटे रूप से बारह चत 
बताये हैं। "| 


बे कं <्द्‌ ४ ् 
: सम्पकत्व--राग ” प रहित, आत्मा की अनंत शक्ति 
: से संपन्न, सारे संसार के त्रैकालिक भावों को जानने की 
क्षमता-वाले-अरिहंत, ओर ज्योति स्वरूप-सिंद्धों को देव 
रूप मानना। ज्ञानाचार-दशनाचार- चारित्राचार-तपाचार . 
और वीयांचार रुप पांच आचारों को पालने वाले,. स्वो- 
ध्याय:में रत रहने वाले, निष्पाप साधना करने चाले पूर्ण- 
त्यागी-आचार्य-उपाध्याय और साधुओं को गुरुरूप पानना। 
'ज्ञीवाजीवादिक नव पदार्थों का गुरुगम से बोघकर कर्तव्य 
को करने रूप और अकर्चव्य को त्याग ने रूप:बीतराग 
की आज्ञा के पालन रूप धर्म को अच्छा मानना । इसको .. 
सम्यक्त्व कहते हैं । उसे-श्रद्धा से पेदा करना चाहिये |. 
बाद बारह ब्रतों का पालन करना चाहिये। 
१--स्थूल हिंसा का त्थाग--चलते फिरते-त्रस 
जीवों को बिना कारण ओर विना अपराध न मारने का 
नियम, यह पहला ब्रत है-। इसमें--स्द्ष्म जीवों की दया 
 “भावना-विवेक पूषेक रखनी चाहिये-। है 
१--स्थूल झूंठ का त्थाग--जिससे आत्मा मलीन 
हो। दूसरे को तकलीफ हो। राज से जिसका दंड प्राप्त हो। 
बिसकी लोक में, भारी निन्‍्दा हो। ऐसा कन्या संबंधी 
पशु संबंधी ओर श्रृप्ति संबंधी मोटा झंठ नहीं बोलना 
चादिये । बोलते समय सक्ष्मतया मी झंठ के त्याग की 
भावना रखनी चाहिये | 


८. 


. . ३-स्थूल चोरी का त्याग --विना दिये जिसके 
लेने से दूसरे को कष्ट हो | राज से जिसका दंड हो । लोक . 
में जिससे निंदा हो उस को स्थूछ चोरी कहते हैं । उसे 

नहीं करनी चाहिये, और विया दिये हक्ष्म बस्त को मी | 


न लेने की भावना रखती चाहिये | 


... आस्वढ्यर लताप--स्वद्धी के साथ भी अनासक्ति-- 
पूर्वक संबंध करना चाहिये। परद्धी का एवं वेश्या का 
. सर्वधा त्याग होना चाहिये। इसी तरह से स्री को पर पुरुष- 

का सप्था त्याव होना चाहिये । 


| पीरप्रह पारसाण--धन घास्य क्षेत्र वास्तु- 
(दुकान-सकान) आदि को इच्छापूर्वछ बढहाना-परिग्रह कहा. 

जाता है। जीवन की-पुठम्द फी आवश्यकता से अधिक .. 

- परिग्रह का एरिमाण निश्चिद कर छेना चाहिये | 


- हनदक्परिसाण--गमनाममन्न क्े क्षेत्र की-दर्शों .. 
“दिशाओं की अवधि को परिषाण करना चाहिपे। 


. _>>भोगापसोग परिसाण--जो वस्तु एकबार 
. मोग में आवे वह भोग और वारबार भोग-में आवे सो... 
- उपभोग । इन भोग और उपभोग की पस्तुओं का परिमाण 
- करना चाहिये |... 

 <-अनर्थ दंड त्याग--अं 


है. 5 पने. लिये व कुटुम्ब 
के लिय जो काय किया जाता है वह 


अर्थ रूप है । उससे 


ढक 


श् 


<८ 


वैदा होने वाला दंड अर्थ-दंड है। परोपफार की भावना- 
को छोडकर यों ही वेमतछझूब पाप करना अनर्थ-दंड कहा 
जाता है | उस का त्याग करना चाहिये । 


९---सामायिक-पाप व्यापारों का त्याग कर ४८ 
मिनीट तक आत्मध्यान में व स्वाध्याय में लगे, रहते,-- 
जिस-समभाव से आय-च्ञानादि शुर्णों का लाभ होता है- 
उसे सामायिक्र कह्दा जाता हैं । इसे प्रतिदिन या परिमाण 
से करना चाहिये। 

१०--देशावकाशिक--दर्शों दिशाओं के लम्बे 
परिमाण का परिमित काल के लिए संक्षेप कर, विधिपूर्वक 
पाप व्यापार को छोडकर सामासिक में रहना । इस प्रकार 
देशावकाशिक करना चाहिए | 

११--पॉपधो पवा स--धर्म का पोषण करने वाली 
उपवासपूर्वक पर्च दिनों में चार प्रहर या आठ ग्रहदर की 

* विधिपूर्वक क्रिया को पौपध कद्ते हैं । इस प्रकार पौपध 
का परिमाण करना चाहिये । 

१२-अतिथे संविभाग--तिथि-बार को लक्ष्य कर 
न आने बाले साघु-अतिथि होते हे । उनका संविभाग आहा- 
शादि देकर सत्कार करना | इस प्रकार के अतिथि संविमाग को 
पौपघोषबास पूर्वक एवं समय पर हमेशा करना चाहिये । 

इन बारह बतों को लेनेवाडे आवक और आविका 


क्ण्न्रछी * 
ख् 


पांचवें शुणस्थान पर आखूड होते हैँ। मद्दातपस्वीजी 
महाराज के सहपदेश से कई नर नारियों ने भृहस्थ घमें 
. के बारह ब्रतों को स्वीकार किया। पूजा-प्रभावनान्सपारोह 
हुए | इस प्रकार फलोदी का चतुर्भास बड़े सुन्दर परिणाम- 
: बाला हुआ । आओ 


रद 


कर [कप 


छ जेसलमेर आदि तीथां की यात्रा & 


झः 


“ तीयते चेन तत्तीयष--सेवसीय सदा वध । 


के 


- भन्मनों वाक्काय-शुद्धया55त्लनो वे तीथेरूपता | 


जिसके द्वारा दिरा जाय उसे तीर्थ कहते हैं। पण्डित- 
पुरुषों को सदा तीर्थ की. सेवा करवी चाहिये। तीर्थ - 
की सेवा से मन-बचन और काया की शुद्धि होती है। उस . 
. से आत्मा की तीथरूपता प्रकट होती है। . | 


राजस्थान की पश्चिमी सीमा में विस्ततरूप से. फेला 
5 हुआ जेसलमेर का प्रदेश है । भाटी राजपूतों ने इसे आ- 
बाद किया था। जब तक सिंघ के मीठे महरबान से 
- निकेला हुआ हकडा जेसलमेर अदेश में बहता रहा, तब 
. तक बह प्रदेश समृद्ध और संपन्न बना रहा.। काझू क्रम 
' से रेगिस्तान की रेती से -हकड़े का - प्रवाह बंद हो गया. 
और उस प्रदेश की शोभा मी कृश होती चली. गईं । 


कि 2 


आज भी जेसलमेर के पूर्वनियासी राजप्रूताना पंजाब, यूपी, 
सीपी-आदि में भरे पड़े-हैं । 
मुसलमानी बादसाहत के जमाने में देश की स्थिति. 
अरशक्षित सी हो गई थी | मेदिर गिशाये जाते थे । ज्ञान. 
मेडारों की अमूल्य ज्ञान-निधि गरम पानी करने के लिये 
काप में ली जाने लगी थी । उस समय के समयज्ञ जेना- 
चाय श्री जिनभद्र॒तरिज़्ीन अधिक सुरक्षित सम्रश्न कर 
पाटण आदि स्थानों से तांड पत्र पर लिखित प्राचीन 
साहित्य की जेसलमेर में लाकर रखा था। वह ज्ञान-मंडार 
आज भी अपनी पूर्व कहानी को मूक भाव से कह रहा 
है, और कह रहा है वर्तमान के अंयोग्य अधिकारियों के 
कारण होती हुई अपनी दयनीय दुदंशा को भी । 
, प्राचीन इतिहास के प्रामाणिक साधन आज मी जैंसि- 
लगमेर में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं । संक्रांति काल में इन 
का सदृपयोग द्ोगा ही । जैन आचार्यों ने इस-जेसलमेर 
को तीथरुप माना है और गाया है-- 
जेघलमर. जुहारिये दुग्ववारियें रे | 
अरिहेत धिच अनेक |,तीरध ते नम रे 


इस प्रकार के प्रसिद्द और पुनीत जेमलमेर तीथ 
की यात्रा के लिये हमारे चरितनायक्र श्री महातपस्वीजी 
महाराज ने गणाघीशर मुरुदेव के साथ फलोदी चतुर्मास के 


प्र श्‌ 


५ गोडेछा आदि ध मा 
वाद विहार क्विया | सेठ फ़ूचदर्जी मोढेछा आदि धर्मे- 
प्रेमी आवक आविकाओं का संघ भी आपके सत्संग का 
- छात्र लेने के लिये साथ था । 


. पोकरण में जिसमंदिशं के एवं दादावाड़ी के दशशन 
किये। स्थानीय संघ के ओसवालों और पाहेश्वरियों ने 
जो कि लोंका-गच्छ के प्रभाविक गुरु की प्रेरणा से जन _ 
-धस को मानते थे । उन्होंने यात्री संघ का भव्य स्वागत 
किया । वहां से ऋषश) छाटी आदि स्थानों में रुकते : 
हुए चारितनायक का जैसलमेर पधारना हुआ। तब स्था- 
नीय जेन संघ ने आपके स्वागत की विश तेयारी की।. 
शहर के एवं क्िलेपर कला एण परम शान्ति के धाम श्री 
जिन-मंदिरों के दशन किये | ज्ञान-संडार का अवलोकन 
किया | ० 
. आप की प्रमाविकता एवं विद्रता और साधुता के _ 
. सर्वोच्च शुणों की तारीफ सुन कर वहां के महारावल जी- 
: ने आप के दर्न किये। आत्मा और परमात्मा: संबंधी 
ज्ञान गोष्ठी हुई। भह्रावकुजी बड़े प्रसन्न हुए । आपके 
जैसे जंगपतीर्थों के दशन से हमारी, आत्पा-नगरी-और 
प्रज्ञा धन्य है, ऐसे हार्दिक अभिनंदन के साथ गणाधीश्वर 
: गुरुदेव को एवं सहांतपंस्वीजी को जेसंलूमेर में विराजने 
के लिग्रे प्राथना की । गुरुदेव ने भी उचित उपदेश देकर .. 


श्र 


महारावकुणी और उनके राज्याधिकारी पुरुषों को घर्म- 
लाभ दिया । 


जेसलमेर से अमरसागर के आपने दर्शन किये। 
यहां सेठों के सुन्दर मन्दिर में भगवान के दर्शन किये । 
महातपस्थीनी को यह स्थान बडा पसंद आया। प्रकृति 
ने यहां अपना श्ंगार सा कर रखा था | वालाव, बगीचे, 
बावडियां, आस पास पहाडी-इलाका, विमानोपम-देव-मंदिर 
'एकान्त स्थान सभी देखने योग्य थे। अमर. सागर से चल 
: क्र आप लोद्रवा तीथ में पधारे | यहां सौभाग्य से चित्रा- 
वल्ली द्वाथ लग जाने: से थिरुसाह भणशाली आवक द्वारा 
भगवान श्री चिंतामणि पार्श्चनाथ स्वामी का कमनीयकला 
पूर्ण मंद्रि स्थापन किया हुआ है। मगवान की परमशांत मुख- 
मुद्रा उस प्रत्यक्ष बीतराग-भाव की प्रतीक बन रही है । 
दर्शन करके शुरुदेच ने फरमाया-ऐसे तीर्थों के दर्शन 
आत्मा के दशन के लिये दपंण जेसे मानने चाहिये। 


संघ के साथ गुरुदेव ने अह्मतर आदि तीथ्थों की 

यात्रा की, और संयम की साधना, आत्मा की भावना, 

गुरु की भक्ति, संघ से सत्संग करते हुए वापस गति क्रम 

से भ्री महातपस्वीजी महाराज गुरुदेव के साथ -फलोदी 

_ पधारे । यहीं आपका फास्गुन चतुर्मास भी हुआ | उस 
समय चीझानेर में तेरहपथियों के प्रधान साधु फ़रोजमलजी 


.. 2 ह ा 
का उपदेश: रहा था| आनमों के नाप से मोली जनता 
भरमाई जाने लंगी थी। पेवरचन्दजी सेठिया आदि श्रावकों 
जे इस का ख्याल रख कर आपको बीकानेर पघारने की . 


. ओरदार विमती की । आपने भी लछामालाम के विचार से 
. चत्तेमान योग-देखा जायगा फरपाया । 


२७ 
- . &वचाद से विशेषता & 
. वादे वादे जायते तत्त्व-चोध-- 


स्तस्माद बाद: परिडते: संविधय: । 
* बोदः कार्यो नो विवादः कदाचित्‌ , . 


. यस्मात्तस्मिनु केवल कए्ठ-शोष:्वी 
5... तत्तों की बारंबार चर्चा करने स्ले-परस्पर में विचार 
. बिनिमये करने से-तत्तत का विशिष्ट बोध होता है। इस- 
लिये पण्डितों को निज पर के हित की इंष्टि से वाद-तत्व 
' चचों करनी चाहिये। वाद करो, पर-विवाद कमी: पत. 
' करो । क्योंकि वियाद में केचछ कण्ठशोप ही होता है । .. 


._-.. शणावीक्षर गुरुदेव श्रीमांनू सगवान सांगेरजी महा- 
-“ शाज साहब के. साथ विहार करते हुए - महांतपस्वीजी ओऔरी 
-छगनसागरजी महाराज लोहाबट देणोक-भ्ींयासर भोजा- . 
सर-चाखु-चिमाणा-ज्ञज्छु आदि गांवों में उपदेश करते . 
हुए, कोलायतजी में पंधारे । कोलयत- वेच्णवों का प्रधान 


ण्छ्ट 


तीर्थस्थान माना जाता है । यहां दूर २ के यात्री दशनार्थी , 
आया करते हैं । उन्हीं दिनों बनारस - के पण्डित ओऔी 
कृष्णा नन्द चतुर्वेदी वहां अपनी-मण्डली के साथ यात्राथ 
आये हुए थे । संयोग-वश्ात्‌ जिस धर्मशाला में पण्डितजी 
खरे हुए थे,-वहीं गणाधीश्वरजी मदहराज का भी 
उतरना हुआ था । 


आपकी सौम्यमूर्ति संयम-प्रधान जीवन-चर्या आदि 

को देखकर पण्डितजी ने आपकी विद्वता को जानने के 
. लिये संस्कृत मापा में ,आपसे पूछा--भगवन्तस्तत्र मबन्तो 

भवन्तः के ? आपने फरमाया--वर्य जनदशनालुयायि- 

साधवः । भारतीय दशनों में जन-दशन मी अपना एक 

खासा महत्व रखता है । तस्संयंधी जिज्ञासा की पूर्ति के 

लिये पण्हित जी ने आपसे पूछा भगवन्‌ ! जैन-दशन में 

पदाथ-व्यवस्था' किस प्रकार मानी गई है ! बताने की 
_. हूपा करेंगे तो में आपका बढा उपकार पानृंगा । 


* औपदातपस्थीजी ने फरपाया कि जेन दर्शन-पदार्थ 
व्यवस्था को समझाते हुए स्थादवाद-अनेकान्तवाद-जिसको 
आप अपेक्षाबाद भी कह सकते हँ--की दृष्टि से काप 
लेता है | फिसी इश्चर विशेष की कृति रूप'न मानते हुए 
इस अनादि अनंत संसार को जैन-दर्शन ने दो मार्गों में 
प्िमक्त माना है । जड-रूप में और चेतन-रूप में | जड़ 


श््ज्‌ 


रूप में पांच पदार्थ माने गये हैं। उनके नाथ हैं--१ै-धर्मा- 
हितिकाय, २-अधर्मास्तिकाय, २-आक्राशाधितिकाय, ४- 
काल और ५-पुद्दलास्तिकाय ये पांचों पदार्थ जड़ हैं।. 
पहिले चार अस्ू्च हैं। पाँचवां पुद्गलास्तिकाय मूत्ते, 
पदाथ है । चेतन रूप में केवल आत्मा ही एक यदाथ है, 
. जो स्वरूप से एक होता हुआ भी संख्या की दृष्टि से अनंत _ 
 है। अनादि काल की संतान परंपरा से जड़ चेतन का संयोग- 
संदंध हो रहा है। उसी से यह संसार है । पुरुषा्थ द्वारा : 
आत्मा जड़ संयोग को का८ देता है | तभी उसका मोक्ष 
होता है। मोक्षगामी आत्मा सादि अनंत कालावच्छेद से 
शरीर को छोड ऊंचे लोकान्तप्रदेश में जाकर स्वामाविक 
सु्खों को भोगता है । 


पृथ्वी पानी हवा आग वनस्पती ये पांच एकेन्द्रिय 
. जीव होते हैं । इनको स्थावर भी ऋद्ते हैं । दो इन्द्रिय से 
पांच इन्द्रिय को धारण करने वाले जीव क्रपश। लठ, चींटी, . 
मबखी, पशु, मनुष्य आदि होते हैं। इनको त्रस्त कहते. 
:. हैं | मनुष्य देह में रहा हुआ आत्मा ही द्धी-शू द्र- आदि 
. किसी भी बाहरी अवस्था की बाधा को न. मानता हुआ 
. अहिसा-संयम और तप की परमाराधना से परमात्मा बन 
जाता है | वेही परमात्मा सदेह अवस्था. में अरिदित और 
... बिदेह अचस्था में. सिद्ध कहे जाते हैं । आचार्य उपा- 
. ध्याय और साधु ये -तीन पदवालें गुरु जेन दश्षन--. 


ण््द् 


में पाने जाते हैं) उक्त पांचों पदों में आत्मा-परमेष्ठी 
विशेषण को प्राप्त करता है | जैन दशन की प्रधान चची 
आत्मा की छेकर ही होती है। 


आत्मा फ्री संसारी अवस्थाओं का प्रधान कारण-कर्म 
माना जाता है। वह कर्म-क्रिया मात्र ही नहीं, प्त्युत 
पुद्ठल विशेष का आत्मा के साथ संबंध रूप माना गया 
है। मीमांसकों के कर्मकाण्ड की या नेयायिक्र आदिकों 
के कर्मपदार्थ की परिभाषा से मिन्न ही जैनदर्शन का 
कमवाद विशिष्ठ रूप से जानने योग्य है। हम इख्र- 
कप्ेर्व-बाद का निरास करते हुए आत्मकृत-कर्मवाद को 
प्रधानता देते हैं । 


संसार में विभिन्न संप्रदायों की-अनेकविघ दृष्टियों 
- की विपपता का समीकरण जेनदशन में सुन्दर रूप से 
नित्यानित्य-बाद की स्वीकृति के साथ किया गया है । 
' प्रत्येक पदार्थ अस्तित्व नास्तित्वादि-अंनंत धर्मात्मक होता 
हैं। एसी जैन मान्यता के विरुद्ध व्याप्त ध्रत्रों में-नेकसिपित्न 
संमवात्‌-पत्र के द्वारा जो कुछ कहा गया है, बह अवि- 
भारित रमणीप है. आत्मवाद-कर्मवाद के जैसे ही स्थाद- 
बाद की अनोखी रचना जनदशन ने विद्वानों को बताई दे । 


पंडितज्ञी--भी कृष्णानन्दजी महातपस्वीजी की 
ओजपूण वाणी से प्रमावित दहुए। सांप्रदायिक असहि- 


7आ। 
ता से जेनियों को नास्तिक पानने की अवियेकिता के 
लिये क्षमा-प्रार्थी होते हुए कहने लगे सविष्य में जनदशन- 
को आदर की दृष्टि से देखूगा । गणाधीशरजी-पहाराज- 
की एवं मद् तपस्वीजी की स्तुति में एक इलोक अस्तुत 
क्िया-- ह 
पुनातु नाम सास्येन-सनों से भगवान मबान्‌। 
सहातपास्वि-सत्ती थ--जयता जय--कारणम ॥ 
ह ह | श्ट. 
मिल ५ 
के तेरह पंथियों से चचा 
द द्पा-दानं प्रकुचाणा-ग्ृहस्था गुणशणाएडिन +। न्‍ 
चणिता आगमसे- पूज्ये-नित्य सोधक्षाधिकारिण; ॥ 
पूज्य पुरुषों ने आयप-शात्र्रों में दथा-दान को 


- करने वाले गुणी गृहस्थों को मोक्ष के अधिकारी रूप से 
: चंताये हैं । ' 


| हमारे चरित नायक श्रीमान्‌ गणनायकजी की सेवा 
: में'कोलायतजी आदि स्थानों में भव्य-जीवों को प्रतिबोध 
करते हुए बीकानेर पधारे |: उन - दिनों वहां. तेरहपंथी 


, साधु-फोजपलूजी अपनी फ्लोज को: बढ़ाने के लिये उपदेश 
में गाते थे 


बट ' 
असंजती अब्तीजी--बांधे . पाप री पोद | 
दान दथा उणरी कियांजी-क्युं नहीं छागे खाद ॥ 
चतुर नर सुणज्यां. तत्त विचार ॥ 
तमासबीन लोग तमासा देखने की दृष्टि जाते थे । 
उनमें कई भद्रपरिणामी भव्यात्मा फँस मी जाते थे | कु- 
युक्ति पूंण कथानक मी मनोरंजक ढंग से सुनाये जाते थे । 


धनवान सेठ धन की नोली लेकर, जाता था। 
उसके पीछे चोर लूग गया | सेठ भागा-चोर ने उसका 
पीछा किया, पर-अफीम का 'नशा उतर जाने से चोर. 
रास्ते में पड गया.। पीछे से कोई गूदस्थ आ रहा था। 
उसने उस चोर पर दया करके- अफीप-का दान दिया। 
अफीम खाकर चोर तगड़ा हो गया .।.दृणे जोर से सेठ ' 
का पीछा करके-- पकड़ लिया । धन. तूंट लिया। कहो 
अफीम देने वाले को धर्म हुआ या पाप ? 
, . मद्दा तपस्‍वीजी के सामने भी तेरह पंथियों के भोता 
आने. लगे | उनके गीतों की कंथानकों की चर्चा भी ' 
करने लगे । मह्दा तपस्वीजी ने उनको उसी ढेग की गीत 
गाथाओं में समेन्नापा-- ' 


खाद लग निज्ञ भावरसुजा-बवण भावचे नहीं खाट | 
रोदी खा साधु मरे जी-पिण नहीं पाप री पोठ ॥ 
चतुर नर सुणंज्यो तत्त विचार |'' 


धर (जे श्र ५ नक०क अइटन ग्ररि अ २० है. कक हकीकत अ 5 अप 
पद ३ 7 शछएू, | +क्नह ५ ५ 
- #ककाकओ न्‍न्ज * 


इसी प्रकार की प्रेश्सनीय चर्चाओं से धर्म की प्रभावना 
करते हुए महातपस्त्री जी का वि० सें० १९४६ का . 
चतुर्मांस बडे ठाठ के साथ बीकानेर में हुआ।.. ... 


एक 


पं 


... # पाली लें शासन-प्रभावनो ७. - 
._-  प्रभावयन्ति ये जेन-शासन भव-नाइनम्‌ | 
 - अत्युंज्ज्वल यशास्तेषां, पावचन्द्र-दिवाकरों ॥ - 


: जो महालुभाव अपने पुण्य कर्चव्यों द्वास भेव-दुःखों ... 
के नाश करने वाले जैन शासन की प्रभाव॑ना करते हैं,- 
उनका अल्युछ्ज्वल यश्ञ संसार में जब तक सर्ब-चंद्र रहेंगे... 
तब तक रहेगा. . | ५. ० आना 


हमारे चरितनायक महातंपस्वीजी श्रीमान्‌ गणाघी- ... 
:-श्वरं शुरुदेव के साथ भीनासर उद्रामसर होते हुए देशनोक 
_ प्रधारे। करणी माता चारणी के प्रभाव: से पूंण इस कस्बे: 
२ जिन मैदिर दादावाड़ी आदि दर्शनीय स्थान बने हुए : 
5 है। ओसवालों के भी दो सौ तीन सौ घर मौजूद हैं। 
: सत्संग के अभाव में डे पजा के विरोधीमतों का यहां जोर 

3३... है तपस्‍वीजी ने यहाँ बिराजकर उपदेश 
दिया भूत छजेलानी आदि ज्ञाती के लोगों. को धर्म में 
पस्थिरकिये। .. 


श्ण्र जय 
' देशनोक में करणीदानजी भूरे ने - पूछा महाराज !- 
. भगवानरी द्रव्य-पूंजा करणी. किसे घ्रन्न में बताई है! श्री- 
' मद्दातपस्वीजी ले फरमाया-महानिशीथ में, रायपस्ेणी में 
: सर्या भदेवता के अधिकार में | भूराज़ी ने कहानओ तो 
देवतारी करणी है ? मंद्रातपस्थीली ने फरमाया देवता की.. 
करणी तो है, पर इसको क्या: कहोगे १ अच्छी या बुरी? 
भूराजी -ने कद्दा, भगवान की प्रूजा ने घुरी: तो किसतरे 
कहीजें । महातपस्थीजी ने फरमाया बस जो काम अच्छा 
है, उसीको करने के लिये हम कहते हैं । भूराजी ने कहा-. 
, अच्छो काम है तो. आपने भी करणो चाहिजे | गुरुदेव ने 
फरंमाया कि मदानुमात्र | तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन 
साधु जल, चन्दन, फूल, फूल आवदि-द्रव्य-पूजा-का अधि- 
/ 'कारी नहीं है। भगवान ने साधु के लिये भाव पूजा करने * 
की आज्ञा ही फरमाई. है । गृहस्थ अपने . भोग के लिये 
उन चीजों को पैदा करता है; और मोगता भी है । भोग 
से संसार बढता है | उन चीजों का मोग न कर, भगवान 
की भक्ति में लगा देने से पृहस्थ त्याग थम की उपासना 
करता है। साधु ने तो उन चीजों का त्याग करके ही . 
साधुपना लिया है। अतेः उन द्वव्यों से पून्रा करने की 
आवदयकता नहीं रहती | इसी - लिये भगवान ने आज्ञा 
मी नहीं दी है । मगवान की आज्ञा के पालन से ही तो 
: धरम होता है । अपने अधिकार का-खयाकू “करके ही इसमें 


श् 


है 3 


गृहस्थ के घर की रोटी खाकर कदाचित पेंट दूख 
कर साध सर जाय, तो-कया ग्रुहस्थ को पाप की पोढ- 
था खोट लगती है ?। नहीं, क्यों कि-मारने की भावना 
ही नहीं है, तो--केसे खोट लगेगी १ | ४ 


- इंसी तरह सोते हुए सेछ का घन चोर कर भागने . 
वाले चोर छा थेड ने पीछा किया । अफीम छा नशा उतर 
: ज्ञाने से सेठ पड गया। पीछे से कोई गृहस्थ आ रहा था, 
उसने अफ्रीम दिया । अफ्ीय खाकर सेठ तगड़ा हो गया। 
दूृणे जोर से दोड़ कर, चोर की सेठ ने पकड़ लिया । . 
. अपना घन चापस छीन लिण | कहो अफ्रीप देनेवाले ने 
अच्छा किया या चुरा १। ... | 


' स्याय॑ं और पत्थर ठीक वे ठीक दोनों तरह से 
लगाने वाले की. योग़्तानुसार छूगता है। भोता लोग ... 
: सम्तान न्याय सुन कर दया दान की श्रद्धा स्थिर बनाने | 
. लगे | इस प्रकार फोजसलजी की फोज बंढनी बंद हो गई. 
' उल्दे जबाब देना सारी पडने छूम्ा | ढीक ही तो था--+ . 
: झुकाबले की जोड होती है तभी पता चछता है कि कौन 


. कितने पानी में रहता है--वों तो--ऊजडमगांव. में एरंडा 
: भी प्रधान वृक्ष माना ही जाता है.। .. 


एक दिन स्थंडिल--शौच भूमी जाते. हुए महा हा 
तपस्वी जी को रास्ते में. फौजमल जी ने पूछा--तीन.. 


थी घज्वराच्दीय छात्र मन्दि, पयपुर 


करण तीन योग सं हिंसा रो त्याग करने बाला थे-पाणी 
फूल-आगरा जीवों री हिंसा वाली द्रव्य पूजा रो उपदेश 
किण न्याय सु देवो हो ? | 


. महातपस्वीजी ने हंसते हुए प्रसन्नता से फरमाया * 
जिस न्याय से तीन करण तीन योग से हिंसा. का त्याग 
करने वाले आप एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय पर्येत की हिन्सा- 
वाले विहार को करते हैं | नदी में उतरते हैं। गोचरी 
जाते हैं । पंचमी जाते हैं । उसी न्याय से हम द्रव्य पूजा- 
का उपदेश देते हैं | 

फौजमलजी सिट पिटा गये । कहने लगे--ओ तो 
भगवान री आज्ञा सु करां हां महा तपस्परीजी ने फरमाया 
कि-दिन्सा होती है उसका क्या होगा ?। फौजमल जी 
ने कहा--भगवान री आज्ञा सु कोई काप करण में हिंसा ' 
नहीं लागे है,। मद्दा तपसवी जी ने फरमांया--महानुभाव ' 
. भगवान की आज्ञा से की हुई क्रिया में हिन्सा नहीं मानते 
हो, तो--भावक के लिये द्रव्य पूजा-माव पूजा करने की 
भगवांन,की आज्ञा है | उसमें हिंसा कैसे बताते हो ? । उप- 
देश देनेवाले हमको भी केसे हिन्सा का दोप लगाते हो १ 
फौजमलजी चुप हो गये । 
सारे-शहर में इस घात की चर्चा हो गई कि मंदिर 
मारगी साधु ने तेरा पंथियों को जीव लिया । अस्तु+- 


० 


करणीय काम करने चाहिये | महातपस्वीजी के. उपदेश. 
को लोगों ने बडे प्रेम से सुना । प्रश्ञु पूत्रा-दशन के नियम. . 


[0 


- लिये मारे कंट्प्‌ रह केर आपने नागोर की तरफ विहार किया |. 


रास्ते में अलाय-गोगुलाब में आपके घर्मोपदेश से 
. प्रमाविते हो लोगों ने व्रत-नियम लिये । नाग्ोर में. ओप 

की शिष्य मंडली कोठारी-डामा- खजानची--संमदडिया 
: आदि को ने आपका भावषूण स्वागत किया, चतुर्मास की 
जोरदार बिनती की । परंतु-पाली वालों की चिर-करालिक _ 
* ग्राथना को लक्ष्य में रखते हुए, कुचेरा, खजवाणां, रुण. 
बंडंछु, पीपाड, बिलाडा, सोजत-आदि क्षेत्रों में धर्म को 
. प्रचार कंरते हुए आपने वि० सं० १०४७ का चतुर्मास्त 
पाली में किया | . " 


: ' पाली में उन दिनों डाकणिंयों का  कुंछ जोर हो. 
| 5 रहा था | किसी बड़े सेठ की पुत्र बंधु व्याख्यान- के. 
: असंग में डाकणी के आदेश में बेहोश होकर नाचने लगी ।'. 
._ तब-आपने नंवकौर मंत्र सुनाया। बछुंबछ करती डाकणी 

. भाग गई | आपने उसे पर वासक्षेप कवियों बाद वबैस' 

. आदेश कभी नहीं हुआ. इसी तरह कई .श्रावक आआविका- 
ओं को भूतावेश से बचाया । - लोग अपने घरों में भी- 


: तुझे श॒रूदेव की आण हे--ऐसा कह कर डोकणियों से 
छुव्कारा पांते थे | ३०2 5 
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पाली में भक्त मंडली ने आपसे मसवती- छन्न फर- 
माने की प्रेरणा की | आपने बड़े ठाठ से - श्री मगवती 
सत्र का व्याख्यान फरमाया । तपश्चर्या तों आपके जीवन- 
की संगिनी थी। बेला तेला--अठाइयां . और मास-क्षमण- 
की तपश्चर्या भी आपनेकी। आपके तप-त्याग-फे प्रमाव से 
वहां उस समय वर्तमान सापाजिक फूट भी मिट गई, और 
धार्मिक एकता बढी | है 
कईयों ने बारह व्रत लिये | कईयों ने भांग-गांजा- 
तमाखु का त्यांग -किया । किसी ,ने केबल त्रह्मचय ब्रत- 
को स्वीकार किया | यहां के ओसवालेनि, पोरवाड़ों ने आप 
की अमेद भाव से अपना गुरु माना । .स्थानीय खरंतर 
आंचाये शाखा के श्रीपज्यज्ञी ने आपकी, साधुता को 
और 'ज्ञान प्रधान प्रवृत्ति को बडी आदर की निगाह से 
देखा | अपने शिष्यों को आपके पास पढने को भी मेजा। . 
जिज्ञासुओं की उपस्थिति आपके उपाश्षय में बरा- 
_ बर बनी रहती थी। आत्मा-परमात्मा-करम-प्रमाण-नय 
लोऋ--अलोक आदि आपकी चर्चा फे-विपय रहा करते 
थे | पाली का चतुर्मास-बड़े शानदार ठाठ से पूर्ण हुआ ! 
गा पक ३० व 
७ साजत में शास्त्र चर्चा -& 
: श्ास्र-वार्ता-विनोदेन, कालो गच॑छाति चोमताम्‌। 
व्यसनेनैव सूर्खाणां -- निद्रया कलहेन वा ॥ 


| श्ण्ण | 
ज्ञानी-पुरुषों का समय शाखीय-चर्चा के विनोद में - 
बीतता है | तो सूर्खा का समय नशा-जुआ आदि व्यसनों- 
के पोषण में, नींद में, या व्यर्थ के चिवाद में दीतता ई । - 


... पाली-चतुर्मास के बाद पृज्येश्वर गणाधीश्रर जी 
महाराज श्रीमात्‌ भग्मदान सागरजी महाराज साहब चिहार 
करते हुए सोज्त पधारे | सोजत सारवाड की बीर भूमी- 
का प्रधान अंग हे | यहां प्राचीन जिन मंदिर-दादावाडी - 
उपाश्रय आदि धंप्म के स्थान धार्मिक-च्ृत्तिवाले लोगों के-- 
. लिये सुन्दर रुप में बने हुए गुरुदेव के परधारने से. 
“जन संघ में अपूध उत्साह दिखाई देने लगा । व्याख्यान 

सभायें जुड़ने लगी। महातपर्वी जी श्रीठझागनसागर जी 


:  पहाराज 'ने गणाधीधरजी महाराज की आज्ञा से धर्मदेश्नना 
. देनी शुरु की | 


:.. आंपकी धरम्म-देशना सुनने के लिये स्थानीय भ्रीमांली... 
: पंडित भी आने लगे। “उत्पाद-व्यय-प्रौव्यपृक्तं सतू?--- 
इस सत्र के व्याख्यान में कहा जा रहा. था कि--अनांदि - 
. ऐसा संसार और उसमें रहने वांढे जीव-अजी पदार्थ 
: अतिक्षण एंक साथ उत्पत्ति और विनाश शुंक्त होते हुए भी 
स्थिति युक्त होते हैं । इसकों यों कह सकते हैं कि-- पदार्थ 
में जो नई अवस्था पेदा होती है वह पूर्वाचस्था के विनाश 
के सांध ही होती है । नैयायिक त्रिश्षणवर्ती पदार्थ व्येच- 


श्ण्द 


:स्था को मानते हैं। पहिले क्षण में उत्पत्ति दूसरे क्षण में स्थिति - 
' और तीसरे क्षण में ध्य॑स | किन्तु यह ज्यवस्था सध्ष्म दृष्टि- 
से देखते हुए गलत प्रतीत होती है। क्‍योंकि उत्पत्ति 
स्थिति और .लय ये तो अतिक्षण एक साथ ही होते हैं । 
इनमें- शषणान्तरों की कल्पना संसार की आदि की मान्यता 
के कारण हुई है। वस्तुतः कोई चीज नई पैदा नहीं होती- “ 
अवस्था नई पैदा होती है। द्रव्याथिक नय स्थिति को 
. और पर्यायार्थिक नय उत्पत्ति एवं विनाश को घताता है। 
“ नय-एक .अपेक्षा विशेष से 'बोलता है। प्रमाण-अंर्न॑त 
. अपेक्षाओं को लक्ष्य में. रखकर बोलता है |. अभाव का: 
 झोषें, और भाव का अभाव नहीं होता, ऐसा जब कि 
संनांतन नियम है, तो फिर संसार की आदि को मानना 
त्रिश्वेणवर्त्ती व्यवस्था को मानना, अ्पाणित कैसे हो सकता है। 
' चुद शक प्रकार से नय-वचन मात्र है। उसे प्रमाण वचन 
नहीं कह सकते | 
महा तपस्वीजी की इस व्यवस्थात्मकः व्याख्या को . 
सुनकर .एके श्रीमाली पंडित गदाघरजी ने कहा सगवन्‌ | 
आप क्या फरमा रहे हैं £ संसार की आदि.नहीं हुई ! और 
उत्पत्ति-ध्वंश जो कि परस्पर विरोधी .धर्म हैं, वे एक 
साथ एक क्षण में पदाथ में होते हैं ? यह तो बढ़ी विचित्न 
बात पातठ्म देती है। मदातपस्चीजी ने फरमाया पंडितजी ! ' 


-यह बात उपरी दृष्टि से विचित्र पराठ्म देती है, पर है 
ऐसी ही । की 


| नासतो विद्यते-मायो, नाभझावो विद्यत सत; | 
: उनमयो रपि दृष्टोइस्त-स्त्वनया स्तत्ततदाश[निः ॥ 
कक 8 का ... गी० अ० २--१६ 


._ अर्थात--अंसत््‌ वस्तु होती ही नहीं है | बसे ही सद्‌ _ 
:. बरतु का अभाव भी नहीं होता । इन दोनों का अन्त- 
: निश्चय तत्व दर्शियों, ने देखा है। 


ह भगबद्वीता के इस वाक्य को: क्या आपने नहीं सोचा 
है? यह-पदाथ मात्र की अनादितां को स्पष्ट बताता है। : 

: तक संग्रह और सिद्धान्त मक्ताचली जैसे न्याय दशेन के... 
: ग्रन्थों में प्रथम क्षण में उत्पाद हवितीय क्षण में स्थिति 
' बताई है, परन्तु तृतीयक्षण में उत्पाद विशिष्ट ध्वंश को... 
मन्जूर किया है | अंदतो गत्वा दृतीय क्षण जो कि अपने 
. रूप में एक क्षण विशेष ही हे--उसमें युगपत्‌ ध्वंश विशिष्ट - - 
: उत्पाद को मानकर विरोधी धर्मों को एक साथ बताया 


हक 


| जन -दशेन इसी को बढ़ाकर उत्पाद व्यय और शुवता 
तीनों: को एक साथ बताता है। इस पर एक कथा है कि+- 


: महाराजा: अज्ञातशत्रु अपनी सभा में असन्नता से 
. पन्ो विनोद कर रहे थे । राजकुमार जयसिंह आंकर पहा- 

. राज्ञ से कहता है, प्रिंताजी !: मुझे मुंकुट- बनवा दीजियें। 
. राजा ने. कारीगरों. को आज्ञा दी: कि--राजकुपारी जय- 
- सेना के घंडे को तोंडकर राजकुपार - के - लिये सुकुट बंना 
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दो ।:उस समय राजकुपार प्रसन्न हो जाता है ।. उसी क्षण . 
में राजकुमारी शोक विह्वल हो जाती है। त्तमी राजा फो 
इप और शोक छुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसका सोना 
अश्लुण्ण था । यहां तीनों ने एक ही क्षण में उत्पाद उर्यय 
और श्वता को अपनी २ दृष्टि से देखा । .इसी बात को 
किंसी कवि ने बढ़िया ढंग से इस प्रकार बताया है-- 


प्रध्वस्ते कलद्दों शुद्योच तनया मोलों समुत्पादिते- 
पुत्र; प्रातम्रुवाह कासाप नूपा । शनश्षाय मध्यस्थत्तास्‌। 
पूवाकोरपरिक्षयस्तपद्राकारोदयस्तद्‌ - दमा: ' 
रख्ेक इति स्थित भ्रयमर्य तत्त्व तथाप्रत्थयात्‌ ॥ 


राजकुमार के प्रुकुट के लिये राजकुमारी का कलश 

हुटता है, तथ एक साथ एक को हर्ष और एक को शोक 
होता है । उसी क्षण में राजा सोने को यंथावत्‌ देखता 
«हुआ न हर्ष न शोक--मध्यस्थवा को घारण करता है | 
यहां पूवाकार के परिक्षय से ही अपराकार का उदय उसी 
सोने में हो रहा दे । ऐसी प्रतीति होने से ही निश्चिचत है 
'कि तत्त्त-पदाथ्थ उत्पाद व्यय और हुदता बाला ही है। 
जन दशन+प्रत्वेक पदार्थ की व्यवस्था स्याद्वाद-- 
अपेक्षाबाद की दृष्टि से करता है | विधि-निपेध के प्रयोग 


द्वारा मोदे सात भर्मों से चस्तु:स्वरूप का प्रतिपादन इस 
प्रकार होता है-- - $ 


ही र्‌ छ हर 


(-स्थादस्ति-पदार्थ अपने अनेत गुण-पर्योय रूप 
अर्म से संपन्न है ही। २--स्थाद नास्ति-बही पर-पदार्थों 
के अनंत गुण पर्यायों वाला नहीं भी है । ३--स्पादस्ति 
. नास्ति-पदार्थ में अपने-अर्नत गुण पर्यायों की अस्विता 

और परपदार्थों के अनंत गुण पर्यायों की नास्तिता मी रहीं 
हुई है । ४--स्थादवाच्य-अश्तिता और नास्तिता अर्न॑त 
होने से वह अवाच्य भी हैं। ५ स्थादास्ति अवक्तन्य- 
पदार्थ का अपना आस्तत्व भ्री अनंत घर्मात्मक होने से 
* कथंचित्‌ं अवाच्य है | ३--स्पान्नास्ति अवक्तव्य-उम्रम 
पर-पढ्ाथा के अनत-धर्मो की वास्तिता अनंत होने से 
वह अवाच्य है | ७---स्थादस्ति नास्ति युगपद वक्तव्य - 
_. पदाथे से अपनी अस्तिता और पर पदार्थों की नास्तिता 

एक साथ वत्तेमान होने से वह एक साथ भी अवोच्य है । 


इस ग्रकार स्याद्वाद सायदवाद या संशयवाद नहीं है; 
6 उकर प्रकार को वस्तु को अपना निश्चित रूप हैं | हंयादवाद 
हमारी हंशि को विशदता और विपूलंता अपंण करता है. 


. पंडित गदाघरजी एवं उपस्थित श्रोता जन महतिपस्वी 
जी की मधुरवाणी को ह॒ृद्यंगम करके बड़े असन्न हुए | 
: गुरुदेव के सामने महातपस्वीजी की भूरि भूरि प्रशंसा की 


इस प्रकार सोजत में शाख्र-चर्चा से जत्र-धमं की. अनुपम 
: अंभावना हुई । 5 8 ह 
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# बलाडा सम व्यसन चिराध & 


आसन उयसने छाोके, परायत्तकरं परम्‌। 
' भनन्‍्या गुरूपदेशेन, न कुंबन्तीह कहिंचित्‌ ॥ 


” जाना प्रकार के व्यसन लोक में पराधीनता रूप-मद्दा . 
दुःख को पैंदा करते हैं। इसलिये धन्य पुरुष सदगुरु देव के 
सदुपदेश को सुनकर कमी मी व्यसन का सेवन नहीं करते हैं। 

सोजत में श्रीमान्‌ गणाघीश्वर जी महाराज ने , महा, 
तपेरंतीजी की अनन्य योग्यता देख कर श्री पंच-मंगल 
परद्माश्नुवस्केष की विशिष्ट साधना बताई । उस साधना 
से मद्दा तपस्थीजी का तेज बहुत बढ़ गया। शाणोत्ती् 
रत्न के समान आपकी देदीप्यमान मेघा-शक्त्ि-तपों 
ज्योति से अच्छे २ तमोगुणी और रजोगुणी बृत्तिवाले 
“ पुरुष सत्वगुणी बन जाते थे। 


सोज्ञत से विहार कर ऋ्रमशश आप बिलाडा-जिस 

को बेणातट भी कहते हैं, जहां कि वेणा नदी बहती है. 
जहां सम्राट अकबर को जीवन के अन्तिम दशा वर्षों में 
परमाईत मंत्रीश्वर कमचन्द्र जी वच्छात की प्रेरणा से 

. अहुधा अहिंसक बनाने वाले युग-प्रधान आचार्य श्री- 
जिनघ॒न्द्र बरि चौथे दादा गुरुदेव की स्वर्ग भूमी है, 


- श११ 


: जिसे आई जी का. सिद्धपीठ माना जीता है, जह्मां सीरबी 
जाती के किसानों के गुरु दीवान जी का जासना देश 
चलता है, जो प्रदेश मारवाड की शस्य संपत्ती का प्रघान 
केन्द्र पाना जाता हैँ । जहां जिन मंदिर दादाबाडी आदि 
के दंशनीय स्थान बने हुए हैँ, उस-विछाडा नमेर में 
_ गणाधीश्वर जी महाराज के साथ. हमारे चरित नोयक 
. प्रहातपस्वीजी पथारे | 


बिलाडा के स्थानीय जेन-संघ ने एवं नगर के. . 
मुखिया ओसंबाल कटारिया जाती के नगर सेठ ने बड़े: 
. “ठाठ से आपका स्वागत किया | गुरुदेव की दिव्य सरस्कती 
-पहाँ के भाग्यशाली पुरुषों के कण कूहरों में पहुंचकर 
हतंत्री के तार बजाने छगी । आपने वहां गांजा-अफ्रीम .. 
तमाखु आदि के त्याग -पर विशेष जोर दिया । 


डे 


बुच्र पान नर जॉ करें, जरें कलंजा तास | 
... जहरीले उस घुम्र से, तनं धन का हो नाश ॥ 


.. व्याख्यान चल रहा था | घुम्त पान के: ब्यसनी 
- बहाँ अधिक थे। आपने पूछा--लालटेन जलता है उसकी 
_.चिमनी कभी काली होती है क्या? लोगों: ने कहा बराबर । 
. : शुएं से तो होगा ही । गुरुजी ने:पूछा घुँआ किंस रंग का 
...- होता है? जनता ने कहा काला । काले रंग के कारण ही. 
.. रात भर जले बाद दूसरे दिन लालंदेन को साफ करना 


श्र 


होता है । तब दीये का प्रकाश ठीक होता है नहीं तो नहीं। 
मद्दा तप्स्वीजी ने फरमाया अरे भच्यात्माओं | तुम तमाखु 
, आंदि पीते हो क्या झुँआ पेट में जाकर कलेजे को दिमाम 
को-काला नहीं बनाता होगा लछोगों-ने कहा गुरुदेव ! 
: ओ तो व्यसन हो गया है क्‍्या- करें ! महा तपस्वीजी ने 
' फरमाया अरे ! व्यसन को संस्कृत में दुःख का पर्याय कहा 
है । व्यसत सेवन कर दुंःखी क्‍यों होते हो.। . . / -.. 


... गुरुदेव की प्यार भरी तजना को सुन कर कई ' 
भव्यात्माओं, ने धुम्नपान के व्यसन का किसी से अफीम 
शिंजषे का ऐसे त्याग किये। उनने फरमाया सुनो-भांगं-गॉजा, 
तमोखु को गधा मी नहीं खाता है। किसी ने पूछा कि है. 
* गघाजी [तुम मांग गांजा तमाखु क्‍यों नहीं खाते दो ! 
चद् कह्दता है, अरे भाई ! मुझे बिना खाये ही छोग गधा 
“कहते हैं। अगर उन चीजों को खाऊं, तो न जाने क्‍्या' 
- क्या कहने लगे ! इस लिये में ' तो नहीं खाता १ भला ' 
सोचो तो जिस चीज से गधा ,भी परहेज करता हे! 
उससे हमारा प्रेम केसा ?? | आप लोगों को व्यसन मात्र का 
त्याग करना चाहिये। . ' 


,.. बिलाडा के जैन -अजेन सीरी आदि बाती के 
लोग बड़े प्रसश्न हुए ! कईयों . ने कई प्रकार के नियम 
: छिये। उ्यम्॒नों का त्याग किया | धन्य गुरु ) और धन्य 


श्र्३रः 


वे भक्त !| मास करप करके आपने कापरडाजी की. यात्रा 
फी | बाद आप पीपाड़ पधारे | 
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-. जीवन पावन तंथों, दुश्मन दर्शानग्दम । 
ये कुवेन्त्यविरोधेन सम्यग घर्स प्रभाव म्‌॥ 


जो आगेम के अनुकूल धर्म की प्रभावना को भली 
. ग्रकार करते हैं, संसार में उनका-जीवन पोवन माना जाता 


और उनका दर्शन आत्म दर्शन॑-पम्यक्त्व का करे हे 
हो जाता है। 


सन्त को मादकता जीवन में गुदशुदी पेदा कर क्‍ 
रही थी। कहुआ नीम भी . अपनी पधर सुगंधी से वायु 
- मण्डल को सर रह था। कोयल की मदमाती कूह की . . 
शुरूआत होने लगी थी।. पतन्नढ के बाद पेड़ों पर नई 
 कोंपलों के फूटने से पतन के बाद उत्थान: का 
स्पष्ट हो रहा था । ग्रामीण लोग धांन की लटाई- से 
_लरतेद पाकर जीवन के आनन्द का उपभोग करंने के. 
लिये पुराने कष्ठों को अलाते हुए चंग लेकर अपनी मीठी 
..सुरीली तान में गाने गाते थे | होली के दिन ही चल रहे. 
- थे हमारे-चरित नायक महा-तप्स्वी जी-गुरुदेव - गणाघी 


है हड 
“अर जी महाराज साहब के साथ पीपाड में धर्मोपदेश देते 
हुए बिराज रहे.थे | पीपाड “मींबाज ठाकुरः की जागिरी , 
का बडा करता है | यहां हिन्दु मुसलपानों की अच्छी: 
' भली बस्ती है| उन दिनों अचानक हैजे की बीमारी 
फैलने लगी.। जनता दुःख से त्राहि त्राहि करने लगी |. 


गुरुदेव की दिव्य दया से जन संघ इस रोग से 
.मक्‍त रहा | किसी ने ठाकुर साहब के कामंदार से कहा - 
इस रोग की शांति के लिये जेन साधुओं से आर्थना “ 
- की जाय कि वे इस भहा-रोग-की शांति का उपाय: 
बतावें | कामदार जी ने कहा बात तो ठीक है | साधु-* 
संत-जोगी जती अजब गजब की साधना पाले होते हैं । 
: पूज्येश्वर गणाधीश्च जी मद्दाराज,के .पास कामदार जी ' 
पहुंचे-प्रथना फी.कि -मगवन ! इस देविक प्रकोप की | 
शॉति कैसे हो १ गुरुदेव ने फरमाया मांसाहारी पांस खाना 
छोड दें, शराबी शराब पीना बन्द करें, और अपने २ इृष्ट 
देवों का ध्यान करें तो यह उपद्रव तीन दिन में ही शांत . 
हो जायेगा । 


कामदार-जी ने शुरुदेव को नेपस्कार ' क्रिया और - 
गाँव भर में ढिंदोरों पिठव्रा दिया कि कसाई “ की .दुकानें 
और शराब के पीठे तीन दिन तंक बंद रक्खे जाये अपनी 
भलाई के लिये. मांसद्वारी मांस छोड दें. अपने २ इृष्ट को 
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याद करें ) मरता क्या नहीं करता-- लोगों ने वैसे ही. . 
किया । मुझदेव ने स्वयं तीन दिन तेला करके जनता की -. 
. मंगल कामना की । शेग जेसे था ही नहीं शांत हो गया व 
. गुरुदेव की बडी भारी-महिमा और जैन धर्म की प्रभा- 

.. बना हुई। . ं द 


पीपाड से साथीण कोशाणा आदि गांवों में धर्म 
. फॉ-्अचार करते हुए । आप सोठण पथघारे-यहां का चूना. 
बड़ा असिद्ध होता है । वहां से आपसे फलोदी पार्श्चनाथ 
भगवान के महा पहिमशाली तीथ के दर्शन किये | खजंवाणा 
इंचेरा आदि स्थानों में आपके उपदेश से बहुत धर्म प्रचार . 
 इुआ। अपने तपोमय ज्ञानमय जीवन से जनता का पर्सेंवें- .. 
. कर करते हुए आपने विक्रप संबद १९४८ का. चतुर्भास .. 


नाभोर में किया | ८ आर 
.. ._.. छह साल के बाद आपका यह दूसस चतुर्भास- . 
नांगोर में हो रहा था। दूच के चन्द्रमा की वद्धपान कड़ा 
के जैसे गणाधीश्वर गुरुदेव की परम दया से एवं-आंत्म ': 

: : जागृति की निजी: भावना से महा तपस्‍्वी जी /की दिव्य. - 
ज्योति बढी चढी थी । विरोधी: मतबाले मी आपके. सामने 

.* : गत मस्तक हो जाते थे आपकी ज्ञान निछ- संयम पालना 
के प्रताप से आपके आस: पास. में - और स्थानीय संघ-में .. 
सर्वत्र सुख शांति का अखंड- साम्राज्य" छा रहा था. 


ध्श्द्, 
नागोर में उस साल वर्षाद-की खेच हो रही थी । 
एक दिन आप पाही दरवाजे की तरफ स्थंडिल भूमी- 
पैच के लिये पधार रहें थे । कुछ लोग बंदां खडे हुए 
थे, उनमें से किसी एक. वेसमनश्न आदमी ने जोरों से 
कहा, कि इन अनिर्यों के सुरुओं के कारण पानी नहीं 
' बरस रहा | महा .तपस्वीजी. ने वहां खड़े होझर धीर-गंभीर 
“ खबर में फरमाया कि अरे यह पानी .तो आ रहा है न? 
तू हमको क्‍यों दोप देता है ? उस बेसमझ को क्या पता 
था ? कि पानी आने ही वाला है-उसने कह दिया मद्दा- 
ज्ाजः! पानी तो आंखों में आवेगा | आकाश्न तो साफ़ हो 
. रहा है। बादल का नाम नहीं है। देखते नहीं हो क्या ? 
महय तपस्वीजी ने फरमाया, जाकर : अपने घर के सामान 
को टीक कर लो | पानी आ रदा है । सब भीग जायेगा। 


मद्दात्माओं की वाणी अमोघ होती है | ईशान कोण 
में एक छोटासा बादल उठता दिखाई दिया | बह थोडी 
देह में सारे आकाश में छा .गया | वरपाद होने लगी । 
थोडी दी देर में तो ऐसी वर्षा हुई कि कुएं, तलाब, बावडी 
नाले, खाले सब भर गये | सर्येत्र आनन्द की छहेरें उछ- 
लने लगी । लोगों ने -कर्णोपकृणे सुना, कि अरे माई ) 
आज तो उन महा तपस्त्री साधु की चाणी का चमत्कार 
हो गया है। पानी हो जाने से अश्वांति मिद गई। लोग 
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:. शुरूदेव के प्रति अनन्य अद्भा वाले हो गये । का 
5. अ्याख्यान में समवायांग छत्र और सपरादित्य-- 
: चरित्र की परम वैराग्य रस पूर्ण देंशना चौमासे के दिनों 
में -मंदातंपस्वीजी के भ्रुद्वारविंद से होने लगी | कोठारी . 
ख़जानची डागां, समदडिया :, सुराणों पुरोहित आदि जाती _ 
< कै छोगों ने व्याख्यान को सुनकर अपनी ३ शक्ति के 
हे अलुसार,त्याग-अत्याख्यान' किये 4 पूजा-प्रभावना स्वामी- - 
- ऑल्सल्य आदि का. ठाठ रहा | लोगों में ज्ञान ज्योती का _. 


 अकाश बढ़ा |... 


४ पज्वेश्वर गणावीश्वरजी महाराज साहब औयोन भग- 
: पान सागरजी सदूगुरु देंव- की बढ अवस्था, थी। शरीर - 
को शियिरुता के कारण लम्दा विहार होना कठिन डोगेया 
-था। अतः आप चौपासे बाद फछोदी मारवांड की तरफ - 
- वहाँ के लोगोंके आग्रह-को यान्‍्य फरमाः कर पधारे पाक 
। ५ 3२ ६... 


_.... 5 साइानयम-संमुदाय संगठन. की आह 
.._ दैंश-कालोचित कार्य-हिल नियमित अवेत। 
: संहततिरपि साधूनां-स 


..... साइओं के हितकारी,' नियपबद्ध, देश और काल में... 


माजोत्थान-कारणम्‌ ॥.... 
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उचित-कार्य, एवं संगठन, समाजोत्थान के कारण होते हैं।. 
* पहांड पर चढ़ने में जितनी ऋटिनता होती है, उतनी 
ही अथवा उससे भी अधिक सरलता पहाड़ से उतरने में - 
प्रांत्मम होती है । उतरने में असावधांनी भी अधिक दोती 
है। असावधानी में पेर का फिसल जाना कोई बडी बात 
नहीं है, और उत्त समय गिरने वाले की हड्डी पसली ही 
>हटेती है-सो बात न्ञह्ीं, प्राणान्‍्त तक हो जाता है । यही 
बात हपारे जीवन के उपर उठने में, और नीचे मिलने में 
होती है। जीवन का ऊंचा. उठना उतना सरल नहीं 
जितना कि पतन । 


नी क्रपजोरियों के कारण पनुण्य सारे संसार से 
उपर रहना चाद्तता हुआ भी दूसरों की दृष्टि को बचाकर 
नीचे गिरने के काम बढ़ी आसानो से कर लेता है, और 
नरक-विर्यच आदि दु्गतियों का अधिकारी बन जाता है। 
इसके लिये महात्मा लोग समय २ पर' खतरे की घंदी 
बजाकर लोगों को सावधान करते जाते हैं 


- समय गोयम सा प्राथए।.... 
गहीत इच केदोपु, मृत्युना-धर्ममाचरेत्‌ । -. 


आदि सुबर्ण चचन इसी लिये शात्रों में प्रयुक्त किये हुए 
मिलते हैं। ;. 7 - कट 


श्श्ष्‌... है 

हमारे चरित नायक महातपरंवीजी भी जागरूक प्रहरी. 

की भांति स्वयं सावधान रहते हुए पूछ्येश्वरर गणाधीश्वर 
: शुरुदेव श्रीमानू मगवान सागरजी महाराज साहब की 
' छत्रछाया में अपने साधु-साध्वी समुदाय को सावधान - 
. करते जाते थे । सावधानता के छिये समय २ पर उपदेश्न .. 
देते थे। समय पर कोमछुता, और संभय पर कठोरता को . 
: भी धारण करते थे। आपने इसी उद्देदय से कुछ नियम भी 
बनाये थें। .... 
“दीक्षा लेने से पहिले ही भावी साधु-साध्वी को 
- अपनी भ्रद्धा, अपना ज्ञान, और अपना चारित्र प्रशस्त 
.. भाकर मां बाप साखु-सुसरा आदि अपने बड़ों की आज्ञा .. 
आप कर ही दीक्षा लेनी चाहिये । अनुशासन में रहने . 


वाला व्यक्ति ही शासन की सेवा और आंत्मा का कल्याण - 
कर सकता है। 


*-साथु हुए बाद गृहस्थ संबंधियों से ममत्व नहीं. 
रखना चाहिये। गृहस्थियों का संबंध केवल धामिक 
विचारों से ही रहना चाहिये । ममत्व से उमरंती हुई. - 
उतना प्रबल होती हैं, और साधु के पेंतन-का कॉरण बन - 


जाती हैं। पंतित साधु शासन सेवा का या आत्मकल्याण 
. की अधिकार खो देता है. । 


रै-अपनी धद्धा मंजबूती के लिये जीव अजीत के 


शरण ' 


सरूप को जानना चाहिये। समय २ पर काम आने 
वाली क्रिया के .छत्नों की अथ-हेतु सद्दित याद करने 
चाहिये। मन-चचन और काया को अधिकाधिक नियम 
में लाना चाहिये | अपनी श्रद्धा ज्ञान और चारित्र के बल 
से ही साधु आदर का पात्र बनता है। 


४--विना विशेष कारण के दिन में सोना नहीं 
चाहिये । रात में भी मर्यादा का खयाल रखना चाहिये । 
बने वहाँ तक, एकवार भोजन करना चाहिये.। तप-त्याग . 
में अप चढाना चाहिये। तप-त्याग से ही मन और इंद्वियां 
काचु में आती हैं, और उससे साधु सुगति का अधिकारी 
होता है । 


«--साधु स्वियों से और साध्वी पुरुषों से धर्म- 

उपदेश तत्वचर्चा आदि करते समय भी अपनी पर्यादा का 

“खयाल रखें । साधु जीवन सफेद चादर के जैसा है, जिसमें 
साधारण सा दाग भी बुरा सा मातम देता है । 


६--साधु-साध्वी को विशेष कारण के बिना एक 

क्षेत्र में ही अधिक रहना नहीं चाहिये । विचरने से दर्शन 
ज्ञान और चारित्र कली निमेछझता होती है। उससे शासन 
--सेवा का अपूच लाभ प्राप्त होता है | एक क्षेत्र में पड़े रहने 
से प्रमाद बढ़ता हैं। प्रमादी पाप की खाण बन नाता है। 
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७--जरूंरत से अधिक चख्च-पात्र-उपधि का संग्रह 
न करे | साधु--साध्यी संग्रह की बत्ति से संसार को ही द 
बढ़ते हैं, और संसारी जीचों के अनादर के कारण होते 


८--साधु-सध्वी अंपने साधु-साध्वियों की--मह़िया 
बढावें ईर्ष्या न करें | बुराई तो कभी ने के | कुछ कहने 
योग्य बात हो तो भी कडुता को दृदाकर प्रेम से कहें । 
इससे गृहस्थों को धर्म प्राप्ति के कारण हुआ जा सकेगा। 
अन्यथा अधम पेंदा होगा । 


९--निलेजता, अविनय, लडाई झगड़े, उद्दण्डता, 
पर्यादाहीन आचरण, क्रोध, निंदा आदि दुगुणों का साधु 
साध्वी सवंधा त्याग करें | का 


९० -अपना समय अपनी और पराये की श्रद्धा को 
पजबूत बनाने में, नये अनुभव को बढ़ाने के लिये 
शास्त्र अभ्यास में और आममानुकूल आचार विचार के 


. पोषण में बीतावें | गया हुआ सम्ेय, फिर वापिस प्राप्त - 
नहीं होगा |... - 


१९--भगवान भी भहांवीर देव के शासन की प्रभा- 

पत्ता ने कर सके ने सही पर अपम्राज॑ना नहीं करवानी 

. चाहिये । शुरु की आज्ञा में किन्तु परन्तु को नहीं करना 
चाहिये । आज्ञाहीन और क्रियाहीन मनुष्य स्व-पर का 


ल्‍ १२२६ 
अद्दित-करने वाला होता है । उससे बचना चाहिये । :- 


इस प्रकार के नियमों को पद्दा: तपस्वीजी ने खुद 
मी पाले और दूसरों को भी पालने योग्य बनाया था । 
गुरुदेव ! हम भी ऊपर के नियर्मों को जीवन-परिणत 
कर सकें तो कितना अच्छा हो । ध 


फलोदी में वृद्ध, साधु-संच्चियों “को रहने-का 
सुभीता होने से प्रायः साधु साध्वी बने द्वी रहते हैं । 
पूज्येद्बर गणाधीश्वरजी मद्ाराबभ साहइव ने भी अपनी 
(ईद्धाव ध्था के कारण फलोदी की पसंद किया । फलोदी 
' छोह्ाबट के आठ कोस के अन्तर वाले क्षेत्रों में चतुर्भास 
करने झरु किये । इस प्रकार १९४५९ को चतुर्मास लोहावट 
में भाविक भक्तों की भाव पूर्ण प्राथना से सफलता पृवेक हुआ 
३३ 
, ॥ समय का सदुफ्योग ॥ 
कलावत: सेच कला, ययाघधः क्रियते 'भचः | 
बहीमिश कलामिे। कि-या भिर हू प्रददर्यते 
चन्द्रमा की चही-कला-भेए्ठ कला है, जिससे वह 


मद-महादेव के मस्तक पंर चटता है। उन बहुत कलाओं 
से फया ? जिनसे कि चन्द्रमा अपने कलंक का प्रदशन 
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करता है।.. 
इस इलोक का दूसरा भाव यह है कि-कलावान .- 

पुरुष की वही कला श्रष्ठ है जिससे भव-संसार नीचे किया 


जाकर खुद कलावान उपर उठे । उन बहुत कलाओं से. 
क्या जिनसे आत्पा के कमपन्धरूप कलक के दर्शन हों । 


समय और साधन सबको प्राप्त होते हैँ पर-अधि- 
कारी व्यक्ति ही उनका सहुपयोग कर सकता है। इसी 
से वह संसार में महान बन जाता है । 


. हमारे चरितनायक्क सी उन्हीं अधिकारी पुरुषों में 
से एक थे। जिन्होंने मनुष्य जन्म-सदगुरुदेव का सत्संग 
शास्त्रों का श्रवण-और चारित्र धर्म की प्राप्ति करके अपनी क्‍ 
आत्म-कला से संसार को तनु प्रतनु वनाया था | 


पूज्येश्वर गणाघीश्वरजी महाराज के साथ-उनकी 

इेद्ावस्था के कारण १९५० का चत॒र्मास फलोदी में ५१ 
. का लोहावट में ५९--५३ छा फलोदी में ५४ का लोहा- 
चट में ५० का फलोदी में ७७ से ६७ तक के फंलोदी 
में चतुमास किये । विक्रम संबंत्‌ १९५७ के जेष्ठ कृष्णा. 
१४ के दिन पूज्येश्वर गणाधीश्वर गुरुदेव-भीमान भगवान 
गरजी महागज साहब जो कि महा तपस्वी जी की 

. अनस्य प्रेम से ज्ञान दान देने वाले थे। महा तपरवीजी ... 
के संयम मा में अनन्य प्रेरणा करने वाले और सहायक ... 
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थे। जो स्वयं अखंड संपम की साधना में ग्रवत्त होते हुए 
चातुर्विध संघ की सेवा में अपना जीवन लगा कर अपने 
'गणाधीश्षपद को सफल बनाने वाले थे । जिनका मति 
ज्ञान और श्षत ज्ञान बडी ऊंची कोटि का था। जिनने 
रोहिणा मारवाड में चौधरी खानदान में जन्म लेकर 
आवाल त्रह्मचारी रद्दते हुए प्येश्वर गणाघीश्वर श्रीपान्‌ . 
सुखसागरजी महाराज के बरद कर कपलों से दीक्षित हो 
कर अपने-ज्ञानी-ध्यानी और तपस्वरी जीवन का प्रकाश 
प्रदातपसरवी जी आदि के जीवन में भर दिया था । जिनने 
अपने उत्तराधिकारी सप्ठ॒दाग्न के स्वामी - महा तपस्वीजी . 
को -घना-दिया था | थे पूज्येश्वर गणाधीशवर गुरुदेव समाधि 
पूर्वक परमेष्टी स्मरण करते हुए काल-धर्म को प्राप्त हुए 
गुरुदेव के स्वगवासी होने पर संघ ने अष्टादिक महोत्सव 
किया । महा तपस्वीजी गुरु वियोग को कष्ठप्रद मानते 
हुए भी यह संयोग-वियोग संसार को धमं है ऐसा जानकर 


आत्म धरम में लीन होते हुए समुदाय की सुरक्षा में साव- 
धानतासे लगे रहे । 


महा तपस्वीजी महाराज ने गणाघीश पद को संभाले 
बाद- विशेष रूप से ज्ञान का प्रचार करना शुरू किया । 
कोई साधु-साध्ची .शिथिलता को दीखाते तो, - उसे ते 
._यों.ही सदन. नहीं कर लेते थे.। वे फरमाया करते ये 
घारित्र.हीन साधुओं के ठोले से चारित्र पात्र थोड़े साधु 


श्श्ण 
भी समाज का देश का मला कर सकते हैं|. 


श्री सगवती आदि उ्त्नों का स्वाध्याय तो आपके 
जीवन का अंग था | स्वाध्याय का त्याग आपको जीवन 
' त्याग के जैसा अखरते वाला पाल्प देता था। तपश्र्या 
' तो चलती ही थी, पर दिन में स्वाध्याय' और रात का . 
ध्यान आप खूब अच्छे ढंग से करते थे । 


आतध्यान और रौद्रध्यान को आपने कमी नहीं 

क्रिया होगा । धर्म ध्यान के आज्ञा विचय अपाय विचय - 
विपाक विचण और संस्थान विचय रूप भेदों का ध्यान - 
इरावर आप को. बता रहता था । आप शुक्ल «ध्यान के 
अधिकारी हो चुके थे । कई लब्धियां और सिद्धियां आप. 
को प्राप्त थी । क्‍ 2 आस 
_. साथ वाले साधु और पौपध के समय साथ रहने: 
वाले श्रावक महा तपस्व्री जी को रात में बेठा का बैठा... 
देखते तब लीग पूछते बापजी आप कभी सोते भी नहीं 
हैं। क्‍या बात है? तब बापजी फरमाते भाई सोते.. सोते. 
तो अनंत काल बीत गया अब भी सोना नहीं छुटा है : 
: यही एक:हुख की वात है । गृहस्थ सोने के लिये दुःखी.. 
: होता है तो साधु-भी सोने के कारण ही, दु/खी हो जाता 
है । सोने के-दृय्थेक भाज्ों को सोच कर सुननेवाले खुश . 
हो जाते; और अहाय तपस्वी जी:की. चरण: घुली मस्तक में . 


हर 


श्रद् 


लगा कर कृताथ्थता का अन्लुभव करते ये । धन्य थे वे दिन, 
और धन्य थी वे क्षण | * ; 
- ते द्वि नो दिवसा गताः । 


ड्ेछ 


4 + 


साधुओं की अभिवुद्धि & 
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गथा प्रकादास्तमसा--भद भसवात सबंदा | 
तथा5उषदशे-प्रकाशाथ--स एवंद्राइमजायत ॥ 


:- जैसे प्रकाश अंधेरे को मिटाने के -लिये द्ोता है ! 
उसी प्रकार आदर प्रकाश को पेदा करने के लिये भी वही , 
काम देंता है । प्रकाश के जसे ही साधु पुरुष साथना द्वारा 
अश्लान को मिटाते हैं और बैसे ही दूसरों में मदतत्तोत्पादक 
साघुता को भी पैदा करते हैं | प्रकाश में और साधुपुरुप 
की साधना में बडी समानता दिखाई देती है। 


“हमारे चरितनायक पद्दातपस्वी गणाघीश्वर श्रीमान 
छगनसागरजी मदाराज साइब प्रकाश-के पुंञ थे। आपके 
उपदेश से, दर्शन से, भव्यात्माओं के हृदय-क्मल खिल 
जाते ये। आपकी त्याग-प्रघान जीवनचर्या को देखकर 

--और त्याग ग्रघान वाणी को सुनकर कई भव्यात्मा त्याग 
घपम-साघु धरम के अधिकारी हेए। 


हक ही, 
५५5 अर. न्ज पर कं ध््तक)] 
१६7 रण हल अछ हैं 5२ 5 नह ्रि व 
फॉवाट तप लोडाी फ्ाधन के पद प्रददा #% सोेडिया 
लक अर द्रजट एक के अर पक कक *० जी स३ कम ३ जप 
कहे चता हरे ऋतक ४ है ग्स्ा हे शा कर है श्ू 
सात मे ६, *४ 0 है 225 है: कहर हे, मुधड दिखे काहसडवों 
ऊ हि ऋ 
पा हि 2। कब पकऋईई ॥३ रेट | 3003! ्ं ञ्र ने पद 


८ व्क की ३२ -मर मी . अिकसख का ४ | 
करकमन्य मे भागद सा | दाता पढ़ाने यं। बी | इस ययय 


6 हु है; धप हु 
मस नाम दरिसिट का। पश्येशा मंधाधीयर औमान 


5 ब्क अ. 

भगवान सामरजा अहाराज् साहब प्रृहियाउस्था में मेरे 
कर ब््-. बी ब्त को 

जाआा लगते थे। इसी क्रय से आबान महानपरस्तीजी 


राज ने ही पग्चे उनके नाम मे हीशा अभी! उम 
समय मेरी अवस्था आठ व की थी मर दीया शिक्षा क 
 सग कायक्रम पूंज्वेदवर महातपृस्वीडी दी उप्न-डाया में ही 
संपदा हुआ है । बचपन का झरारनी जीन ने मी उनकी मरस 


$ +# 


कप 
नाम से पुकारते थे । बड़ बाएी 
नहीं हूँ, फिर भी कमी रे सापकी | 
में शेक्ृत होती है, और मस्त गोमाचड़ी आदा ई। आंग्र 
तपस्ती गुरुदेव की तवोम्रय चेन्नो विभति ही भरे जीवन 


की अपूल्यनताध €।$ लिछ सं६ ४६०५ कोल अपार 


कृष्णा ५ भी के दिन फलोदी में पार प्रेद्यरी प्त्रज्या को 


दिन कर सुश्चे हरिसागर इस माप से प्रसिद्ध किया । 


विक्रम संवत्‌ १९८०८ की जेट बदी आठम के दिने 
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भेरे बड़े भाई कस्तूरसिंद को भी आपने दीक्षा दी और-कल्याण- 
सागर नाम दिया। करमयोग से वह साधुपना नहीं निमा 
सकने से आपकी -सेवामें रहने के सौभाग्य से वंचित रहा। 
आधुता को यथावंत््‌ निभाना कोई इंसी -ठद्ठा नहीं हैं। 
बड़े बंडे ऋषिमुनि भी कर्मों के उदित होने पर संसार की 
हवा में उड जाते हैं। इसी लिये भ्ंहरि आदिकों ने ' 
ठीक ही कहा है कि-- 
ह तस्स सस; कंसंण 5 
क्रतकसंशक्षयां ना।स्त--कल्पक्राट्शतराप | 
अवद्यमेष भोक्तर्थे--कतं कम झ्ुाशुभम्‌ ॥ 
फ़लोदी के झाबक छोगमल जी जो क्रि महातपस्वी 
' जी की ग्रहस्थावस्था के साछा जी थे +-एवं. हैद्राभाद- 
पालीताना, जेसलमेर, फलोदी आदि में मदातपरवी जी 
के सत्संग में प्रधान रूप से जिज्ञासु और मुझुक्षु भाव वाले 
-थे उनने गुरूदेव की परम वेराग्य रस-संपन्न देशना की 
' सुनकर मवतारणी--भागवत्ती दीक्षा वि० सें० १९६० 
के वैज्ञास शुक्ला $ को स्वीकार करके शमासागरजी नाम 
से प्रसिद्ध हुए । वे सिर्फ दो-महित्रा और पांच दिन के 
निर्मेल ।निरतिचार संयम को पालकर आत्म कल्याण के 
अधिकारी हो स्वग्रवांसी हो, गये 4 कहा है-- 
_ साधुपना दिन एक न्‍मी>पालें जो पसर्विवेक+ 
बे नर सुर-ाजिव खुग्ब-लह्ें-परमातम पद नेक 


ह जे श्२० & | 
.._. महा तपर्वी जी की बाणी में एक प्रकार की 
- सघुरता थी, ओज था, और था आत्मा का महान-प्रकाश. 
. खाचरोद निवासी श्रीयुत हुकमीचन्द छाजेड ने इसी से . 
. शुरूदेव की देशना से प्रमावित हो अपने नौ-निहाल पुत्र रत्र 
श्री नन्दलाल के साथ सर्वविरति-चारित्र को ग्रहण कर आप | 
से पंच महात्रत १९६३१ जेठ सुदी १२ को स्वीकार किये थे उंन .. 
पिता पुत्र का नाम क्रमशः श्री प्रणसागरजी और भरी क्षेप- 
सागरजी रखा गया. श्री क्षेमसागरजी मधुर भाषी संस्कृत- 
. गआक्ृत के विद्वानू और साधु-बृत्ति के अनन्य साधक थे] . 
: विक्रम सं० १९७९ में रतलाम में छोटी उम्र में ही इनको 
स्वृंशवास हो गया। साधु क्षेमतागर जी ने मोहजित- 
. चरित्र आंदि ग्रन्थों की सुन्दर रचना की है | इनके शिष्य - 
- इन चल्लम सागर जी भी बड़े-तपस्वी हुए । प्रणसागर - 
जी का स्व॒वास नाडुलाई में हुआ था। .. 


स्री महा तपस्‍्वी जी का अ्साव जनों पर ही पर््ता 
था सो बात नहीं थी | मजनों पर भी आपका कीफी 
. प्रभाव पढ़ता था । इसी लिये आपके द्वारा बोध को पाकर. . 
- पिरेड (सारवाड) के प्रहेश्वरी--ज्ञाती के टावरी मोत्र वाले _ 
श्री किसनीरांम जी ने वि० सं०- १९६३ की जेठ सुदी तीज 
, के दिन आपसे दीक्षा लेकर श्री नव-तिधिसागरजी इस नाम 
से पासिद्ध हुए । ये बड़े ध्यानी और क्रियापात्र साधु थे | 


| ७ १३०- 


इनको पाला से घडा ग्रेम रहता था।- और ,स्वाध्याय का 
तो भारी शोख था | ये कहा करते ये-- 


गिरस्ती केरा ट्रकडा--लॉबा लाबा दात | 
भजन करे तो उपरं--नहीं! ता का आंत ॥ 


ये बड़े खुश मिजाज थे, बच्चों में धार्मिक संस्कार-डालना 
और सत्र पाठ सिखाना-इन्हें खूब पसंद . था। आपका 
बर्णचास फलोदी में घि० सं० .२००० की काति बंदी 
दूज को हुआ। इनके' सिखाये हुए गृहस्थ लोग 
अब मी बात्रा जी मद्दाराज के नाम से उनका स्मरण करते 
“हूं. ।: श्री नरनिधिसगरजी बाजी के शिष्य देवेन्द्रसाग॒र, 
शांतिसागर, हिम्मतसागर थे। एक मुनि प्रेमसागरजी 
- - हमारी आज्ञा में इस समय वत्तेमान है. | 
इस प्रकार श्री महा तपस्वीजी महागज़ के सदुपदेश 
. से कई भाग्यशाली साधुपद के अधिकारी हो आत्म कल्याण 
के भागी हुए | कई साध्त्रियां भी आपके उपदेश से हुई ! 
एवं कई बारह घतघारी आवक आविका भी हुए | - 
शेष, 
॥ शासन-प्रस्ावकत्ता ॥ 
प्रभावयन्तीई जिलनेश्वराणां, 


“ये शासन ज्ञानथनाः सुधन्याः । 
ते तोथनाथत्वमथाश्लुवन्ति, 


कथापि तेपां कलिनाश-हेतु: ॥ 
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जो धन्यपुरुष भी जेब शासन की प्रभावना करते... 
हैं.वे. ज्ञानधन तीथेनाथ-पद को पाते हैं। उनकी कथा... 
> दि । जप रु श पु ० हो ती हक | हि 
कहने सुनने वालों को-क्लेश के नाश. का हेतु होती. है |... 

ऊगते सुर्य को जनता अध्य देती है ।वरद्धंमात कार. 
- वाले दूज के चन्द्रमा की हाथ जोड़े जाते हैं | आग मिली  - 
' शाख से भी दुनिया उरती है। इसी प्रद्वार शक्ति संपन्न 
: साधु भी संसार में परम आदर के पात्र-होते हैं । 


: हमारे चरित-नायक महातपस्वीजी महाराज भी अपनी 

_आध्यात्पिक शक्ति से संपन्न थे । पहिल्ले बताया जा चुका . 

है. आचबु से अचलगढ़ जाते समय रास्ते में सिंह से मुका-- _ 
बला हुआ था, और सिंह सिर्शुका कर पास होकर निकल - 
गया था। | | हे 


|. इसी तरह एके बार नागोर से खींवसर- की तरफ 
_ जाते हुए रास्ते में एक हांणी में ठदवरना हुआ था । एक 
“राजपूत अपनी ठक्कुरानी को लेकर आरहा था, किसी भूत 
की बाधा से ठकुरानी. प्रस्त की । ठाकुर परेशान था किंकत- 
_. ज्य-्मूढ बने हुए उसने शुरूदेव से अज की. कि. भगवन्‌ : 

दवा होनी चाहिये, हमारी-शुवाडी वरबाद- हो रही है । 
. शुरुदेव ने फरपाग्रा मांस-शराब- छोड दो सब ठीक हो 
_ जायगा | परता क्‍या नहीं कंरता--ठाकुर ने मांस और: 
शराब का उसीदम स्यथाग कर दिया गुरुदेव ने शांति पाठ... 


श्श्र 


सुनाया ठकुरानी फ्री भृतवाघा मिट गई.। ठीक इसी ढंग 
की घटना पाली के चौमासे में घटित हुई थी । पीपाड में 
हैले' का मिटना-नागोर में अचानक' वर्षाद का: होना 
आपकी अमोघवाणी के चमत्कार ही तो थे, जिनका वणन 
गये प्रकरणों में लिखा जा चुका है । ; 


भेडता और कोशाणा के बीच की बात है | एक दिन 
सुनारों की बरात जा रही थी। कुछ उद्ंड व्यक्तियों ने 
कहा--- हे 
लांबी लकठी लांबी डोर । 
दूंढिया बेटा पक्का चोर ॥ 


. महातपस्वी जी ने फरमाया अरे तुप लोग साधुओं 
की मज़ाक करते हो, चोर मिलेंगे तन तो भागते नजा- 
आओगे । आपका तो फरमाना था कि ४ ऊँट चढ़े डाकू 
आ घमके, और टांटकर कहने लगे गहने-मांठे खोल दो 
नहीं पारे जाओगे । बडी बुरी हालत थी उन टर्इ्डों की । 
बच्चे बढ़े रोते हुए कहने लगे बचाओ वात्राजी ! हम तो 
मारे गये ।पहातपस्वीज्ञी ने उनकी दयनीय दण्या से परे- 
मान होते हुए डाकुओं को फरमाया कि माग्यशालियों ! 
अन्याय से उपर्जित घन ' महान दुःख का हेतु होता है 
तुप. क्या कर 'हे हो । टाकुओं ने महातपस्वीजी की उस 
मिगनना सी वाणी को सुनकर कहा वाबाजी क्‍या ये 
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आपके आदमी हैं ? मुरुदेव ने फरमाया ये ओर तुम सभी 
हमारे आदमी हो भाग जाओ अभी पकड़े जाओगे। ठीक. 

. षात थी पीछे से छुछ पुलीस सवारों ने डाकुओं का. यीछा ह 
किया था. | डाकु भाग गये सुनार बच गये और उन्होंने 
. श्री. महातपस्वीज्ी के पर पकड़े और कहने लगे, बाबा 
. साहब हमारी धृष्टता के लिए क्षमता करें | शुरुदेव ने फरमाया: 
. आहइन्दा साधु संतों की हंसी मजाक मत करता | 


.. आपकी चमत्कारिक वासक्षेप से बीकानेर में सेडिया | 
सुराणा, नागोर में डागा, छोहबट में पारस फलोदी में गुलेछा हा 
आदि श्रीमान ओर सम्मानीय पद वाले हुए 


फलोदी में एक योगी आये हुए थे। उन्होंने आपकी “ 
तारीफ सुनी । आपके दशेनार्थ योगीराज आये। योग 
. संबंधी विचार विमश हुआ । पातंजरू योगदशन के--. 


'.. यागश्चत्तवात्तानिरोधः |. ह 


... चैत्र की योगीराज ने व्याख्या की तब महातपंस्वी 
जी ने फरंसाया जो योग की परिभाषा आप कर रहे हैं। क्‍ 
तो अपू्ण है। क्रेबल चित्तवृत्ति के रोकेने मात्र सेयोग 
: नहीं बनता | योग मोक्षानुक॒र प्रवृत्ति करने में चिच- 
'. बत्ति को. जोंडनें से बनता है | चिंत्तं-बृत्ति-निरोध पागलों हर 
:. में, शरावियों में, गंजेडी-मंग्रेडियों में भी हों सकता है, पर 


श्३४ड 


बढ़ चित्तवृत्ति निरोध आत्मानुयोगी न होने से योग कदद- 
लाने योग्य ही नहीं है | 


आपकी इस व्यख्या को सुंनकर योगी आपके ग्रति 
ब्रडी अद्धा की निगाह से देखने लगे | बडा घनिष्ठ अम 
होगयां। योगी ने आपसे जेन दशेन में योग की व्याख्या 
क्या है ? मली भांति समझी । 
तमासगीर की भांति आप को अपना चमत्कार 
दिखाना प्रिय नहीं था | अगत्या प्रमात्नना के हेतु कभी 
बताया तो आपने बताया था। यों ही आओ, देखो वाली 
बातें नहीं थी। आप बहुत ऊंचे पहुँचे हुए माहत्मा थे | आप 
फरमाया करते थे-कि-आत्म-शक्ति को मदारी के खेल के 
जैसे प्रदशन का विषय नहीं बनानी चाहिये । 
३६ 
७ महातपश्चर्या-महाप्रस्थान & 
सहातपस्विनामन्र-महाप्रस्थानवृत्तिता 
भदहोंदय-कूते चैव-सहते सहसे भचेत्‌ ॥ 


इस लोक, में क्रोधादि-विषयों का शब्द-्बण गंधनस -. 
स्पर्शादि विषयों का पूर्व आहार आदि मोगोऋ स्पाग करने 
रूप तपश्चर्या को करने बाले-महातपम्दी-जानी महात्माओं 


का भहाप्रस्थान-मृत्यु पहान उदय के लिये एवं महान 
उत्सव के लिये होता है । ५ 


5१ 
्‌ जम, 


हमारे चरित नायक पूज्येश्वर सणाधीशा पदातयस्वी 
श्रीपान छगनसागरजी महाराज साइव को अपनी बृद्धावस्था, 
जनित--शरीरादि कारणों से एवं स्थानीय संधों की . 
अनन्य भक्ति सावनामय ग्रार्थदाओं के होने से लेवे विद्वार - 
की इच्छा रखते हुए भी फलोदी लोहावट के सीमित क्षेत्रों 
में ही चतुर्भास करने पड़े। आपका प्रत्येक चतुमास ज्ञान- 
वृद्धि घर्म प्रभावना और जन कल्याण का हेतु हुआ | 
देश परदेश के प्रौह्ह पण्डित आप के सत्संग की 
कामना करते रहते थे | स्व+-पर संप्रदाय के- साधु भी : 
आपको बड़े आदर की निगाह से देखते थे समय आने 
पर आप भरी ऐसे साथु संतों की बीमारी आदि में परिचर्या 
करने में गौरव का अनुभव करते थे.। श्रीआत्मारामजी 
महाराज की सझुंदाय के साधु शुभविजयजी एवं श्लीमोहन- 
लालंजी महाराज की सझुदाय के साधु प्रताप मुनीजी जब 
फलोदी में व्रिमार हो गये थे तच आपने अपना कर्तेठ्य-- 
- मानकर अदुझ्रत सेवा का आदश उपस्थित किया था.ै. 
, *:.. ऐसे प्रहान सेवा-भावी ज्ञानी-ध्यानी महोतपंस्वी 
' महात्पा के नित्य दशन का लाभ कौन भोग्यशाली नहीं 
 -चाहेगां $ सभी चाहते हैं। परन्तु काछू-छी कला: अकलनी यं॑ 
हैं! हम्तारी चाहना अन-चाहना की उसे कोई परवा नहीं हैं। 


- बह तो अपना काय्रक्रम करता ही ज्ञाता हैं। हमारें परम स्नेह 
श्रद्धा के भाजनों को हमसे जबरन जुदा कर हीं देंता है। 


.. र३६ पु 

हाँ तो हमारे चरितनायक मद्गातपस्वरी जी महाराज 
के सं० -१ और <६ के चतुर्मास 'लोहाबट 
के पुण्य क्षेत्र में हुप थे। १९६६ की चौमासी चतु- 
देशी का प्रतिक्रणण संघ के साथ बडी प्रसन्नता सेंहो , 
रहा था । उस समय आपको छींक होगई । रात्री के समय , 
“ विशेष ध्यान में आपको अपने अंत समय का भान हो 
गया । चतुर्देशी का उपवास ती था ही पूर्णिम्रा' का भी 
उपवास कर लिया भावुक भक्त पारणे की प्रार्थना करने 
लगे पर आप बराबर उपवास करते ले गये और 
'अंदुश्ुत आत्म-जाएृति के साथ छोगें से फरमात्ते रहे, 
भाई | यह शरोर तो भाडे का घर है। अवद्य छोडना 
पढ़ेगा--इससे जो सार निकालना चाहता हूं, निकाल रहा हूं। 
इस प्रकार उपयार्सों की परंपग बढ़ती गई । उस साल में दो 
श्रावण थे। श्री कल्पप्तत्न समाचारी में-सवीसइ राहए मासे 
विदकंते पन्‍्जोसवर्णा कप्पो-अर्थात्‌ चौपासी चठदश से 
“० थे दिन पयुषणा -कल्प-संवत्सरी प्रतिक्रमण करना चाहिये 
ऐसी आजा हैं पचास के पहिले गुनचामर्चे दिन भी तिथि 
टूटने से हो सैक्रता दे परन्तु इक्पावनयें दिन में: नहीं 
काना चाहिए ऐसी स्पष्ट सूत्न-आज्ा होने से दसरे श्रावण 
बंदी बारस से गहा भग्कारी पर्वाधिराज श्री पर्यपणापर्थ 
- फी आराषना हो रही थी । उसके चार दिन पहिठे से जो 
गरप-जलछ लिया जाता था उसे भी आपने त्याग दिया था। 


श्त्र्छ 


: पबे की आराधना और पहातपरवीजी की महातपस्था 

के कारंण दूर २ के लोग दशेताथ इकंट्रे हो गये थे। 

परे की प्रार्थना बराबर लोग करते थे | द्वितीय बरावण 

शुक्ला चोथ की संबत्सरी का उपवास करके संघ ने चहुत 

_ आग्रह किया कि आपको पंचसी का पारणा करना ही होगा । 

_ पर श्री महातपस्वीजी नें. फरसाया- भरी कालकाचायजी 

महाराज ने कारण से चोथ की संवत्सरी की है, सनातन : 

. संवत्सरी पंचमी की ही होती थी । .अतठः पंचमी का उप॑- 
: - बास करके छठके दिन आप लोगों की बात सुलुंगा । 


' छोगो ने देखा एक ही. दिंन तो है। कल जरूर 
पारणा करावेंगे | पर सावी विधान कुछ ओर ही था 
'सं० १९६६ केट्वितीय श्रावण की सुद छठके दिन उर्योदय 

. का सपय थां। सारा संघ और में मेरे बड़े गुरु भाई पूज्य 
5 - श्री जेलोक्यसागरजी महाराज आदि जो कि “महातपस्वी 
.. जी की सेवा में उपस्थित थे--सबको गुरुदेव ने फरमांया 
. अब हमस पारणा करने जाते हैं। आप लोग आत्प कल्याण 
.. करें| साधु-साध्वी समुदाय की रक्षा करें । संघ की सेवा _ 

: कर | आप लोगों का कल्याण हो | बस इतना फरमा कर 

परमेष्ठी- ध्यान में--अह पंद.. के उच्चारण पुरस्सर बडी 
सावचेती शांति और समाधि के -साथ श्री मंहातपस्थी 
 ग्रुरुदेव ने महा प्रस्थान कर दिया। ४ -.- 


श्श्रट 
३७. 
महाप्रस्थान-महोत्सव :&: 


मृत्यु-रसायनेनेह--महात्मानों महीतले | 
' महोदयमय नव्यं--जीवन प्राप्लुचाम्ति वे ॥ 


मृल्यु रूप रसायन को पाकर मदान आत्यायें महो-. 
<ूय मय नव्य जीवम को प्राप्त करती हैँ | 


साग संघ अपने परम आराध्य महातपंस्वी शुरुदेव 
के विरद में शोक बिहल हो गया। अपने परम संमाननीय 
शुरुदेव का सम्मान प्रकट करने के लिये संघ ने पिमाना- 

कार-रथी तैयार की । दिव्य बाज़े बजबाये । विराट जन- 
समूद्द के साथ प्रुखूय '२ रास्तों से होते हुए श्री महातप- 
स्त्रीजी महाराज की गगनघोषी जयनाद के साथ जय जय 
नेता, जय जय भद्दा जैसे पवित्र छब्दों का उच्चारण करते 
* हुए लोहाबट जाटाबाम की पूर्च दिशा में दादावाडी के 

पास सुग्रशस्त भूप्देश में चेदन की चिता में आपका दाह 
संस्कार, किया गया। । 

मिरोद्दी:के मोदी जी लो कि उस समय राज के , 

स्थानीय प्रधान पृलीक्त ओफीसर ये--उनने उस भूखण्ड 
का चेघानिक अधिकार राज्य की ओर से जेन संघ को 
दिला दिया । जैन संघ ने भी चार दिवारी भेर कर 
चपावादी नाम से उसको आबाद किया। 


श्र 


- मद्दातपस्वीजी महाराज के. स्वरगवास की खचनों तार : 
एवं पत्रों द्वारा दृर ३ प्रदेशों में गई । कलकत्ते से राय - 
बद्रीदासजी बहादुर ने वही भक्ति के साथ आपके -दाह 
संस्कार स्थान पर संग्रममर की छत्नी अपनी और से 
भेंट भेजी । चंपावाडी में छत्तरी चरण आज भी भाधिक 
भक्तों द्वारा पूजें जाते 
क्‍ श्री महातपरवीजी गुरुदेव के ग्वगेबास समारोह के 

उपलब्ध में स्थानीय संघ ने बड़े ठाठ के साथ अष्टाहिक 
महोत्सव किया.। प्रेरणा करके लोदावट की परढिचमोत्तर 
दिशा में गोचर स्ूमि सरकार से खुली कुडवा दी। हे 

. आओ महातपस्वीजी महाराज स्थृलू शरीर से आज 
हमारे सायने नहीं हैं, फिर भी सूक्ष्मरूप से आज भी 
.- अपने अमर आदर्शो के द्वारा उपस्थित हैं। भाविक भक्त ु 
. लोग दर सुदी छठ को और पर्यूपण के बाद की सु 
' की वार्षिक तिथि को त्याग-तपस्या-पूजा रात्री-जागरण / 


. करके जयपुर जोधपुर बीकानेर फछोदी लोहावट आदि 

: स्थानों में आज मरी. ऊजबते हैं। . हि 

,.: श्रतिषष दश्शन के निमित्त बाहर के भक्त लोग अपनी २. 
भावता के पूणे होने से छोडावट में ते हैं । जीवित 
अवस्था मे आप चप्तत्कारी थे हीं पर आज भी आपके 
चमत्कार भक्तों की भक्ति के अनन्य. कारण बन रहे 


“है । संकट के .समय+-महातपस्वी श्री छमनसामरजी 


ह.. १छ० 


 झहरज का ध्यान आज भी सहायता प्रदान करता हैं| 
'छुब, सौभाग्य, आरोग्य, जनं-थन वृद्धि आदि आपके 
नाम संत्र-के आप से स्वयं सिद्ध हो जाते है । कंटिन से: . 
« ऋद्धिन काम करने से पहिले श्री महातपस्व्रीजी का स्मरण 
कर लेने से बह आसान बन जाता हैँ |. की 
* उनकी दिव्य ज्योति आज भी भक्तों को दिखाई देती 
: है। लोह्ावट का बह स्थांन-चेगावाडी रेस्त्रे पुल के ठीक « 
सापने महान चपत्कारों को लिये हुए मौजूद है । 
के # 'उपसहार 
- भगवान श्री पहावीर स्त्रामी के गणधर श्री सुघधर्पा- 
स्वामी की खरतर सुविहित परंपरा में सडसठवें पटयर श्री 
जिन मक्ति श्वरिजी महाराज हुए | उनकी परमं--संवेगी 
शिष्य परंपरा में ऋषश। ल्री प्रीतिप्तागरज्ी मणि, -बाचना 
- चाय श्रीअमृतथमंजी, उपाध्याय श्री क्षपाकल्याणजी महा- 
राज, प्री घ॒र्मानन्दजी गणी उपाध्याय श्री राजसागरजी . 
महाराज हुए। आपके दूसरे शिष्य श्री स्थानसागरजी मे 
राज-जो कि हमारे चरितनायक महातपस्व्रीजी के मुरुदेव 
थे-भगवान- श्री महावीर देव की परंपरा में तिहत्तरवें 
नस्बर में आते हैं। इस -प्रकार महांतपस्वीजी श्रीपान 
छगन सागरजी महाराज का नम्बर चौहोत्तर वां होता है। 
,..चरित नायक श्री महा तपस्वीजी महाराज ने वि० 
सं* १८५६ की चेत शुक्ता १३ को फछोदी में जन्मे लेकर 


श्छर 


आदशे यृहस्थाश्रम को निभाते हुए पुत्रादि परिवार 
को छोड अपनी सती छ्धी के साथ वि० सं० १९४२ की 
वेसाख शुक्ला १० सी को पृज्येश्वर गणाधीश्वर श्रीपान 
सुख सागर जी महाराज साहब के बरद कर कमछों से - 
दीक्षा ग्रहण की | मृहस्थावस्था के छोगमल जी गोलेछा 
साधु होने पर हमारे चरितनायक महातपस्वी श्री छमन- 
सागरजी महाराज हुए। बि० सं० १९६६ के द्वितीय - 
श्रावण मास की सुद छठ के दिन आप खगबासी हुए । . 
*.. परम गुरुदेव गणाधीश्वर श्रीपान भगवानसागरजी 
अद्वाराज साहब के महान सदसुग्रह से, और अपनी अलौ- 
: किक साधना के बरसे महातपसत्रीजी का जीवन अनुपम:- 
. आदशे घटनाओं का एक इतिहास बन गया । इसका 
संकलन कई वर्ष पूर्व में किया हुआ पड़ा था परंतु संयोग ... 
चशात््‌ प्रकाशन अभी हो रहा है । इस छोटी. सी पुस्तिका 
में संक्षिप्त रूप से अंकित श्री महातपस्त्री जी. की महाने ... 
जीवन ज्योति हमारी जीवन ज्योति को अनुप्राणित करने... 
: बाली हो इस शुभ संकल्प के साथ श्री महातपस्वी जी. 
_-की कोटिश: वन्दन करता हुआ, प्रार्थना क्रता हूं. कि-- 
. :..: शिवमस्तु- सब. जगंतः-परहित-निरता भवन्त भतर 


.. होषास्प्यान्त जहा .. - निरता भबन्तु भूतगणाः । .. 
“दीताःप्रयान्तु नाश॑--सर्वेत्र सुखीभव 


तु लोक: ॥ १ ॥ 
तलछा-महा तपस्वी सदगुरुदेव की जय _ 


है है ् 7_8०-<६-०७०+.- शह- 


4 


: [पूज्वेश्वर महातपस्वीजी महाराज की काव्य रचना अपूर्व 
थी | पशिशष्ट ने० १ भोर २ में मुद्रित श्रीतिदाचल स्तुत्पष्टक, 
एवं श्रदिर्शन-द्वार्तविशिका हमारे सणडार में उपलब्ध है| जो चहां 
दिये जाते हैं | पाउक रसास्वाद लें ।] है 


[ परिशिष्ट न्नं० १] - 
& श्रीसद्भधाचछ-ताथराज-दशन & 
नस्तुत्यष्क--. 
'- , (क्पंततिबषका ) |, 
" हा हू रु 
श्री खुदयुपास्थ | जय पावन तीथराजे ! 
, हेलघ्वघोघहर'! हे मव-सेन्धु-पाज | 
इस्थ्रात्मसिद्धिविधि कारण--घप्रुण्यरूप ! 
साहारि-सदन--सहायकर-भंव्यभूप | 
दे 
आदीश-पुड्थ-पद-पूतत ! विधूत-पाप [' 
“५ - दूरीकृत-प्रगत-कम-विपाक--ताप ! 
एकान्ते-कास्त-सदन॑न्त-पदाप्त-सूले ! 
सक्रात-प्रधान | जय जीवनदान*+ीर्ते ! 
पलट 
सिद्धाचलॉत्तम--महत्तम-भाव-पृर्ण ! 


प्रत्यक्षत: प्रकृत-दुःख--समूह-चूणे ! 


खसस्ार-षझसारज़ जप फ्ा 


हह॥। 
हैँ 


शाकापदादवन--महाोद्य-सद्युणाॉक: ! 


. अध्यात्स-दृशन--विसर्श-प्रकर्ष 


ला | के 
चेंती विछ्यासे-शुणमान्दिर-तुझ़-केतो ! 
- आनन्द-कन्द-ऋलितोज्ज्वल कीरलतिंधासा- 


लीधाबिराज ! जय साध-कला। भराम 

2 

- ऑडुसय | प्रवर+खंबर-- सार --. सल | 

की, खत आअत-+--मरणों ₹>“साक्तदृत. ! 
"४जत्डुराउुरय-सलार्चित--सर्वद्ेक्ा | ि 

. .: तीथ॑जझा पूज्य | जय फुन्दर-सव-चेदा ! 

.. गाज्ञचाड्लिसम-विराजित-सर्वभषाव _.. 

ु यागीश्वरे रापि सलाश्रेत सत्प्रभाव ! 

अशभ्रच प्रविद्रधच हु सह प्रसिद्धं+-. 


हि 


। 


सिद्धाचलेह, जयथ॑ संद्भुरुभा--समद्ध ! 

' हैही स्व गिरिरय॑| सरजा रजातसे + ४ 
हे अव्यात्मनो हराति ,संदंधरता तपांसे | 

उतरे, खुगीत--विम्छाचर नासधेय-- . 

: ४ -... रत्वं सो जय संशय-पूर्वक-भक्ति जेय ! 


३ 
प्र 
सिंहोद्धता .बहुबेला; खुघलनि-प्रचीरा-- 
- .ध्येयेक-लीन-मसंनसः खतते खुधीरा! 
हवा तीथराजझुपगेंम्ध विवृद्ध--कंम-+ 
-  “श्ब्जयन्ति जय हे कृतेनसर्वदार्म ॥ 
इत्ये श्रीविभेलांचेलोतसंमंर्सहा-तीथधिराजों भवांन्‌ 
इृष्ट।स्थी स-विवेक-नेत्रविधिना स्पएपफ्टः स्वयोगी संया | 
ओऔओ-मगवदंगुरो; ऋरुणयोइमा भक्त-संघंन थे 
न्योहं छगनाम्बाधि स्रिसुवने जातो स्म्पद्दो साम्प्रतम््‌ 


[ परिशिष्ट न॑० २] 
[नी आज जम 6 4.40 प न 
७9 श्रा -दशन-छ्ात्राशका 6 : 
रू 
स्वरूपतोडपि पर-रूपतोडपि, 
विरोधि-धर्मा अविरोधमभावाः । 
बस्तु-स्थिता येन प्रकोश-आर्वे, 
गंतास्तदेवेह सह: प्रणामि ॥ 


है 
उत्पाद-ना शा-स्थिति पूर्वक सद- 
चस्त्वस्ति पिश्वेडश्न जटाजर्ड यत्‌ 


' प्रश्तीलि सन्‍्ता स इधास्लिक; स्यात््‌ 


तदारस्तकत्ड स्वपद्ाशितं हि || 
3 


. अपि स्वतस्थों बहकसे-करत्ता-- 


श्वात्मतव कालाहि-) च्ध्स्ल्झयागी | 
प्‌ एव लत्कपत फूलापनभाच्ता 
लागत रू प्रा संस सच रस गनन्‍्ला || 


है. 


... प्रथ्ठयसवु-च सि-बनसपती ना 


| परत कोटरदेक-जातिजानाम्‌ | - 
, शरारसात्य्व समाझशितोड्य 


चंतन्च-घर्साधिगत्तो हनााद; | 


 रे>-उुण्ध--कोगेव नरत्वसाप्य .. 
. उ्पदृशन--बिसमतों वा । 
'छात्र--संविचरणासिरामो > | 
>ैमस्वरी नन्‍्त-शिचं सगन्ता॥| 


£ आत्मा रिक्ताने भचन्ति पञ्चल्‍+ हट 


, # आंताद्रव्यमपि गुण पर्वाववद्‌ झेवल्पप्रभेलअकाापव फेक 7 उप [7 


; अत्याणपनादीनि जडल्चबान्त । 
क पयाययुक्स्च-स्च मुणा श्रयाणि ु 
ज्ञय भ्सयत्व मकारायान्त ॥ 


अकाशवच,योग-विभागादूबोध्यम्‌ | 


ही 
घर्मास्तिकायश्वलन--स्वभावषो , 
' ' उधंर्मास्तिकार्यः स्थिति-घर्मं एव | 
दे 5 चक्कारं गगनास्तिकाया े 
जीवस्घ वे पुद्चलकरुप लोके॥ 


हक 
प्रखतेना-लक्षणगकी डस्त कार--- हैं 
इसे समेब्सशापिण एव चाध्या।। 
वर्णश्व ' गन्धेश्व॒ रसेव्थ शुन्‍्पा 
अलोकके केवल .मस्तति खं वे ॥ 


: चर्णादिवान्सन्क्षंय--पूरणात्मा 


रूप्यस्तिकाय। खछ पुद्नलारूप। 
शाब्दान्धकारादिककायंमसस्थ 
: चिज्ञानमाजा मिह सुप्रसिद्धम) - 
*. १० 
द्रृद्मात्मक नक--विचा र-- पूण, 
0 जगत्सताज्ञेय , मत) पर तत्‌ ।- 


हे तमगैव स्व॒दित लि किल्‍यों- 
पादय ममेत्थं छाविचारणीयम ॥ 
हज अब | 
- “मिथ्यात्व-भावन तथा ब्तेन 
कपाय-थोगादिक--कारणैश्व | - 


री 


. .. अनादि-सन्तान-परभ्परात-- 


. आत्मेह बद्धारत्रकृत-क्षियालसिं। ॥ 
की १२ ॒ 
-.. फक्रिमंव कम्मोति बदान्ति कोजित 
.. परंतु . तत्पुद्दल +++ घन्धरूपपम्त | 
वेज्ञाय तन्प्रोक्षविधा विधेधो - । 

मभव्यात्साक। सत्पुरुषाथ एवं ॥ 
4३ 

आत्मक्ष्प मंस्ताह संझप-भार।ं 
। सड़उथापरत्व तद॒नन्‍्तं-सड़ख्यम्‌ | 

प्रमाणमत्र . स्वपराव-भासि--- 


ज्ञान शुणां वत्तत आत्मनंस्तत)। . .: 


न्‍्य्‌ ; १४७ 

- सामान्यतश्ापि विश्ेेषतों चा । 
_-.. . संवरूपसेवाश्ति विचारणीयम्‌ | 
विचार शुद्धी भचतीह सम्पकू- :/: - ० 
+..  अंद्वान-सम्पक्त्व-बिशिष्-माव;॥- ० 


“कक 


_....  सम्येक्त्व-पूर्व - ब्रतधारणं च्‌, 


हे तहरशत्ता चांड्यच. सर्वेत्तोदपि ।. 
5 »दद्ब्रते शआरंदक-धर्मरूर्ष ० की 


सचन्नत साघुजनश्थ संव्यम्‌ |॥ ... 


हि 


बद 
मोक्षाउ॒पोगाचरणं दि योगः 
मवेत्स सम्यग्‌ ध्रातिनाँ जनानाम्‌ | 
मोगाशिमान-त्यजनेन लोके-- 
बर्त मवत्येब समाधि-देतुः ॥ 
है है 
तदेद्वातो द्वादशा--भद भिन्न, 
सुवर्णित थे गृद्टिणां तय | 
पश्च-प्रकारं ख्द। सवतोषपि, 
प्राणातिपात्ादि-निवृत्ति-घर्मम॥ 
श्च्ट 
घर्म--प्रभावादिद कर्मनाछाः 
स्वकर्सनाशात्परसात्मरूपम्‌। 
तथुक्त आत्मा भगवान्‌ स चाईन्‌ 
था केवल-ज्ञान-विशिष्टदेदः ॥ 
पल 
विदेह-- भावेन ' स सिद्ध एच रे 
देवस्वरूपेण विशेष--पृज्याः । 
सर्वोद्स--रवास्ति--विधा नम्ूू ले 
तच्छासने सवोहित हि मान्यमस ]) 
>.. है० 


आधासचबमा आऔआप पाठकशा-+ 
ये साध; समम्त-सावधाना;] 


ज्ड | 
गृणानित : तत्व झुरवस्त 2 | ली कर 
. संव्या।सुसान्यथा; श्वहिलतेक-निष्ठ। ॥ 
3 8. > २२ 
. “समान-भावेन बराण्षल नाथं;, / - 
शिवाधिकारित्वसमहों लूभन्ते 4. 


४ 


हि खब्दध प्रसवेचतुधों, 
तीर्थ तमेव प्रवदान्ति सन्‍्त+ 


"बुक 
/ 5 छ 


लाथ ६६ सलक्षाप्य तरान्त छाका। 


ही 


मा 


[. 


श 
८४5५ 


स्वभाव-शुद्धया बहुलसिःप्रयोगेः |. 

: प्रयोग-सेवा-समये विवादों . 
| . हिलेषिसिनेंव कदापि कार्स 
' हे आओ 
चाहे खुबादे भव्ंतीह बोधों 
हर ४ 


कक: 


हा से रु 
न वनस्य |. - 
वि 


हि री ००0, 


॥ गा हद 3888 5५ 
अध्यात्स-साम्येन -च :बत्तनीय 
| * स .सामस्यवादः खमये प्रसि 
.. सर्वेषु - मूतेषुं यदात्मचत्तत्‌ अप 
-  « < सदाप्त-वाक्य हृदये निधेयम्‌॥ 


5 
३ * श्र ५ 
न जातिमात्रण जनोउच्च नीचः ह 
ः स्पात्कमंसि। प्रत्युत नीच उच्च; 
तस्मात्धव-कमाणि विलोक्य लछोका! 
कुबन्तु शुद्धान्यथ 'सत्प्रयत्ञा) ॥ 
(३६ 
उच्चत्व-मानं निज--नाचिताया 
, हेतु त्यजन्तामायि ! दूरतस्तत्‌ । 
. भीचित्त-संभूति-मुनीश्वराणां ,. 
चरिश्रसेवेह पठन्तु पुण्यम ॥ 
२७ +_* 
सच्छासतर-पाठेन विवेक-शुद्धि-- 

... विवेकशुद्ूया स्वक-बुद्धि-शु' 
स्ववाद्वि-शुद्धा परमात्मलाभ; े 
न परात्सला भान्न परो हि लाभ; ॥ 

रेप 
जीवो5प्पर्जीबोष्थ सुपुण्य-पाप, 
है करसाश्षव: संचर--निजरे च। 
बन्धश्व', साक्षा गुरुपाद-सूले, 


तत्वान्पसूना ते विचा रस्यन्ताम्‌ ॥ 
“३६ 


विचार आचार-विशद्धि-हेतु-- 
राचार-शुद्धाविह भाव-शुद्धि।। 


दि 
स्वसाव-शुद्धा रे सखुस्सागरा खनन 
स्थान शिव सम्लवत्ति घ्रुरव॑ वे ॥ 


३० 
सुद्देच-गुर्वो) सघुपासनांँमि+ 

स्वात्मास्थित तत्पदसेच सृणम्‌ । 
सम्पादनीय परसं--प्रयले-- 

दीपान्तरं द्ीपकतों यभेह ॥ 
कश्िन्न कत्तों खुख-हु)खणों में, की 

मसेव कर्ताणि तदेक-हेतु। । 
 ऋम--क्षघा्थ छुतपों विधेय--- 


2 63 ० ० फ 04 के 


मिततीह चिन्त्य निदान वे ॥ 


श्त्थ श्राभरचदश॒ुरा) करुणया स्वात्मंक-वाधादरा 


है स्फूजद्रावससी सहादयपदा द्वाह्चिशिका ददाने। - 
घहव्धा छगनाव्र्-नासपसानिना सन्‍्तु प्रसन्नाथरके 


सन्‍तः सत्त्याविचार णेक-चतुरा३ पाठप्रचारोंद्यता; ॥ - 








हे हि. जे 





